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| औचित्य सिद्धान्त 
के परिप्रेक्ष्य में 
वाल्मीकि रामाय 


सत्यदेव तिगमालेकार ... 


J 


पुस्तक परिचय 

प्रस्तुत कृति में न केवल औचित्य सिद्धांत के आधार 
पर बाल्मीकि रामायण का मूल्यांकन प्रस्तुत किया 
गया है, अपितु औचित्य सिद्धांत के उद्भव एबं विकास 
पर भी प्रकाश डाला गया है । 


यह पुस्तक आठ अध्यायों मे विभक्त हैं, जिनमें 
बाल्मीकि रामायण और औचित्य सम्प्रदाय का विवरण 
देने के साथ-साथ औचित्य के सभी तत्वों की दृष्टि से 
रामायण की समीक्षा की गई है | इस रचना से संस्कृत 
साहित्य एवं काव्य शास्त्र के सहृदय पाठक विशेष 
लाभान्वित होंगे । 


लेखक परिचय 

डा० सत्यदेव निगमालंकार का जन्म 1963 में हुआ। 
इनके वेदिक गुरु आचार्य डा० श्री रामनाथ वेदालंकार 
राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुये । इनकी अभिरुचि 
ईइवर विश्वास, धर्मनिष्ठा, वेदिक आस्था, भाषण, 
लेखन, शोध एवं कविता में है । वर्तमान मे ये प्रवक्ता, 
वेद-विभाग, प्राच्यविद्यासंकाय, गुरुकुल कांगड़ी विश्व- 
विद्यालय, हरिद्वार (उ०प्र०) में कार्यरत हें । 
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वर्ग संख्या......... आगत संख्या 


पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि सहित 
३०वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए 
अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से बिलम्ब दण्ड लगेगा । 
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शोध प्रबंध प्रकाशन योजना के अन्तर्गत गुरूकुलकांगडी 
विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से प्रकाशित । 
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आशीर्वचन 


भारतीय तथा वैदेशिक गगन में अनेक भाषाएं और अनेक साहित्य 
उज्जवल नक्षत्रों के समान. चमक रहे हैं | इनमें वैदिक एवं संस्कृत साहित्य का 
प्राशस्त्य निर्विवाद है | किसी भी साहित्य के मूल्यांकन के लिए कुछ कसौटियाँ 
काव्यमर्मज्ञो के द्वारा निर्धारित की जाती रही हैं । संस्कृत साहित्य मे एतदर्थ 
संस्कृत काव्यशास्त्र ने महनीय ख्याति प्राप्त की है। इसमें काव्यलक्षण, 
काव्यप्रयोजन, काव्यहेतु काव्यभेद, अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना वृत्तियाँ, ध्वनितत्त्व, 
रसव्यञ्जना दोष, गुण, अलंकार आदि का विशद निरूपण हुआ है। उसके आधार 
पर न केवल संस्कृत के अपितु किसी भी साहित्य के दोष-गुण आदि की परीक्षा की 
जा सकती है | 

भरत मुनि तथा उनके पश्चात्‌ भी भामह, दण्डी, वामन, आनन्दवर्धन 
मम्मट आदि आचार्यो ने काव्य के परम रहस्य सहृदयादायक तत्त्व का अन्वेषण 
किया, जिसके फलस्वरूप काव्यशास्त्र के इतिहास में रस सम्प्रदाय, अलंकार 
सम्प्रदाय, रीति सम्प्रदाय, वक्रोक्ति सम्प्रदाय, ध्वनि सम्प्रदाय तथा औचित्य 
सम्प्रदाय, इन छः सम्प्रदायों का आविर्भाव हुआ | प्रारम्भिक काव्यशास्त्रीय आचार्यों 
से लेकर अद्यावधि इन्हीं छः सम्प्रदायों की चर्चा प्रत्येक आचार्य द्वारा होती रही | 
इन छहों सम्प्रदायों में भले ही ध्वनि - सम्प्रदाय का प्रचलन एवं सम्मान सर्वाधिक 
हुआ तथापि औचित्य सम्प्रदाय भी अपनी विशेष महत्ता रखता है, जिसके प्रमुख 
प्रवर्तक आचार्य क्षेमेन्द्र हैं जिन्होंने औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रन्थ में पद, 
वाक्य, प्रबन्धार्थ गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिङ्ग, वचन, विशेषण उपसर्ग, 
निपात, काल देश, कुल, व्रत, तत्त्व, सत्त्व, अभिप्रायः, आदि सत्ताईस औचित्यों 
पर पांडित्यपूर्ण विचार किया है | महाकाव्य, नाटक, कथा, आख्यायिका आदि 
किसी भी पद्य या गद्य काव्य की परीक्षा इन औचित्यों के आधार पर करने से 
उस काव्य की गरिमा, हीनता या मध्यमकोटिता हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष हो जाती 
है.। 

डॉ. सत्यदेव निगमालंकार की प्रस्तुत कृति "औचित्य सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य 
में वाल्मीकि रामायण” बड़े परिश्रम से लिखी गयी है। इसमें इन्होंने न केवल 
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औचित्य सिद्धांत के आधार पर वाल्मीकि रामायण का मूल्यांकन प्रस्तुत किया 
है, अपितु औचित्य सिद्धान्त के उद्भव एवं विकास आदि पर भी अच्छा प्रकाश 
डाला है। इस पर इन्हें गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय; हरिद्वार से शोध उपाधि 
प्राप्त हो चुकी है | मैं आशा करता हूँ कि इनकी इस उत्कृष्ट रचना से संस्कृत 
साहित्य एवं काव्यशास्त्र के सहृदय पङ्क विशेष लाभान्वित होगें । इस ग्रन्थ 
के लेखक सम्प्रति गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय के वेद विभाग में कार्यरत 
हैं । ये यदि औचित्य सिद्धान्त के आधार पर वेद एवं इतर वैदिक साहित्य का 
परिशीलन भी करें तथा वेदों पर जो पुनरुक्ति आदि आक्षेप किये जाते हें 
उनका ये औचित्य मीमांसा के आधार पर समाधान प्रस्तुत करें तो मुझे और 
भी अधिक प्रसन्नता होगी | 

में इस उत्कृष्ट काव्यशास्त्रीय रचना के लिए लेखक को आशीर्वाद देता 
हूँ तथा इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ | 


फाल्गुन द्वादशी, २०५४ 


डॉ० धर्मपाल 

कुलपति, 
गुरुकुलकांगडी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार, २४६४०४ 
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प्राक्कथन 


रामायण आदि कवि वाल्मीकि का संस्कृत साहित्य में सर्वश्रेष्ठ महान 
काव्य है । भारतीय जनमानस में इसका महत्त्व न केवल साहित्यिक दृष्टि से 
ही अपितु धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत है | अत: रामायण 
का जितना अध्ययन और समीक्षा विद्वानों और समालोचको ने की है उतनी 
अन्यत्र किसी साहित्य की नहीं हुई है । तथापि अनेक पक्ष इस प्रकार रह गये 
हैं जिनके दृष्टिकोण से इस महाकाव्य का अध्ययन एवं समीक्षा उपयोगी हो 
सकते हैं । 

काव्यों की समीक्षा के लिये अनेक सिद्धान्त और सम्प्रदाय प्रवर्तित हुए 
थे | इनमें रस, अलंकार, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य - ये छः सम्प्रदाय 
काव्य समीक्षा में महत्वपूर्ण माने जाते हैं । इनमें औचित्य संप्रदाय का प्रर्वतन 
आचार्य क्षेमेन्द्र ने किया था और इसको महत्त्व भी बहुत दिया गया । अन्य 
आचार्यो ने भी काव्य के औचित्य को अनिवार्य माना। 

गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय हरिद्वार से एम० ए० संस्कृत साहित्य" 
परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शोध कार्य के लिये विषय का निर्धारण करते समय 
मेरी अभिरूचि रामायण की ओर गयी । रामायण का अध्ययन किस दृष्टिकोण 
से किया जाए इस का विचार करते हुए मैं औचित्य सिद्धान्त की ओर आकृष्ट 
हुआ | उसी का परिणाम "औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण” 
का यह समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत प्रबन्ध के रूप में है । 

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध आठ अध्यायो में विभक्त है । जिनमें वाल्मीकि रामायण 
और औचित्य सम्प्रदाय का विवरण देने के साथ साथ औचित्य के सभी तत्त्वो 
की दृष्टि से रामायण की समीक्षा की गयी है । अध्यायो के विभाजन की दृष्टि 
से यह समीक्षा निम्न प्रकार से है - 

प्रथम अध्याय मे»काव्य के भेदों तथा उनमें पद्य काव्य के स्थान का 
निरूपण करके वाल्मीकि रामायण के समय को निर्धारित. करने का प्रयत्न 
किया गया है । इसके साथ ही औचित्य सिद्धान्त के उद्भव और विकास की 
मीमांसा की गयी है । क्षेमेन्द्र से पूर्व भी औचित्य के सम्बन्ध में जो विचार 
प्रवर्तित हुए उनकी समीक्षा करके क्षेमेन्द्र द्वारा प्रतिपादित औचित्य का सिद्धान्त 
समझाया गया है और उसके साथ ही काव्य शास्त्र में औचित्य का महत्त्व 
प्रदर्शित कर औचित्य एवं दोष अभाव के अन्तर को स्पष्ट किया गया है ।“““” 


द्वितीय अध्याय में आचार्य क्षेमेन्द्र और इतर आचार्यो द्वारा वर्णित विविध 
औचित्य तत्त्वों का विवेचन है। 


| 


vr 
तृतीय अध्याय से लेकर सप्तम अध्याय तक वाल्मीकि रामायण में 
सन्निहित विविध औचित्य तत्वों का विवेचन है । तृतीय अध्याय में वाल्मीकि 
रामायण के पद, वाक्य, प्रबन्ध और नाम विषयक औचित्य तत्त्वों का विवेचन 
हे । 
चतुर्थ अध्याय में वाल्मीकि रामायण के गुण, अलंकार तथा रस विषयक 
औचित्य तत्त्वों पर प्रकाश डाला गया है । 
पंचम अध्याय में क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात 
तथा काल विषयक औचित्य तत्त्वों का अध्ययन किया गया है । 
षष्ठ अध्याय में देश, काल, कुल, व्रत, तत्त्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, 
सारसंग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार और आशीर्वाद विषयक औचित्य तत्त्वों की 
मीमांसा की गयी है । 
सप्तम अध्याय में वाल्मीकि रामायण में जो इतर औचित्य आ जाते हैं 
उनका विवेचन इस प्रकरण में है । 
अष्टम अध्याय में निष्कर्ष और उपसहांर देकर शोध प्रबन्ध को पूरा 
किया गया है। अन्त में सहायक व सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची दी गयी है। 
धन्यवाद ज्ञापन - 
प्रस्तुत शोध ग्रन्थ आदरणीय प्रो, श्री वेदप्रकाश शास्त्री के योग्यतापूर्ण 
निर्देशन में लिखा गया था | आचार्य श्री प्रो, रामप्रसाद वेदालंकार, डॉ, स्वामी 
दिव्यानन्द सरस्वती, डॉ. श्री महावीर अग्रवाल, हरिद्वार, एवं डॉ. श्री श्री वत्स 
शास्त्री मोतीलाल नेहरू कालिज दिल्ली, का परामर्श भी समय पर मिलता रहा | 
सुप्रसिद्ध लेखक डॉ. श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल, हनुमानगढी, कनखल, हरिद्वार 
ने स्नेह पूर्वक इस विषय में मेरा लेखन का मार्ग बहुत कुछ प्रशस्त किया। 
जीवन के उतराव चढ़ाव के दिनों में मेरी जीवन नौका को वेद के प्रख्यात 
विद्वान्‌ आचार्य डॉ. श्री रामनाथ वेदालंकार का सहारा भी मिलता रहा | गुरूकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय के संमान्य कुलपति डॉ. श्री धर्मपाल जी का हार्दिक 
आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने इस ग्रन्थ के लिए 
आशीर्वचन भी लिखे हैं | आर्य समाज के लिए अहर्निश जीवन अर्पित करने वाले 
मान्यवर श्री चौधरी माधव सिंह, जनता वैदिक कालिज बड़ौत के पूर्व प्रिंसिपल 
के उच्च आंदर्शवाद की छाप मेरे जीवन पर विशेष रूप से पड़ी है। महनीय 
गुरूवर प्रोफेसर डॉ. वाचस्पति उपाध्याय ने इस शोध ग्रन्थ के लिए कतिपय 
आशीर्वादात्मक शब्द लिखने की कृपा की है, तदर्थ उनके प्रति अनुग्रहीत हूँ | 
मेरे प्राच्य भाषा गुरू अद्भुत प्रतिभा सम्पन्न, विद्दन्मूर्धन्य श्रद्धेय प्रो, श्री वी, 
वेंकटाचलम्‌ का आशीर्वाद मुझ पर सदा बना रहा | प्रख्यात लेखक एवं गुरूकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय की सभी समितियों के सदस्य डॉ. श्री रणजीत सिंह की 


की ६ 


VIL 

स्नेह पूर्ण कृपा मुझ पर निरन्तर रही। गृहस्थ कार्यो की बाधाओ से दूर रखकर 
इस ग्रन्थ के आरम्भ से ही मुझे भरपूर सहयोग देने वाली मेरी सद्गृहिणी श्रीमती 
उमाभारती ने अनवरत साथ दिया, उसे स्मरण करके मेरे नेत्र सजल हो जाते 
हैं | ग्रन्थ के बीजारोपण; के पश्चात्‌ आर्य समाज मन्दिर रूड़की में निवास करते 
हुए शुभकामनाओ से सीचने का कार्य वहाँ के ऋषि भक्त अधिकारीगण एवं 
सदस्य निरन्तर करते रहे। मेरे सहृदय मित्र डॉ, श्री गंगाधर पण्डा ने मित्रवत्‌ 
ही सहयोग दिया है | प्रिय सखा डॉ० स्वामी श्री मुक्तानन्द सरस्वती (श्री दूध पुरी 
गोस्वामी) द्वारा, शुभ मार्गदर्शन सदा होता रहा है | परम सेवाभावी, डॉन श्री ईश्वर 
भारद्वाज, योग विभागाध्यक्ष ने अपना कार्य समझकर इस ग्रन्थ को छपवाने में 
भरपूर प्रयास किया है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन के अवसर पर इन सब के प्रति श्रद्धावनत होता 
हुआ मैं इनको हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। 

अन्त में यह अनुसंधान कार्य संस्कृत काव्य जगत्‌ में एक अभिनव कृति 
के रूप में मान्य होगा ऐसा मुझे विश्वास है तथा आशा करता हूँ कि विद्वज्जन 
वृन्द. के कर कमलो का स्पर्श पाकर यह ग्रन्थ गौरवमयी स्थिति को प्राप्त कर 
सकेगा । 
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प्रथम अध्याय 
क : काव्य के भेद 


भारतीय काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने काव्य के लक्षणो के निरुपण के 
पश्चात्‌ किसी रुप में काव्य के भेदों पर भी प्रकाश डाला है. काव्यभेदों का 
वर्गीकरण मुख्यत: तीन आधारों पर आश्रित है-- 
१- भाषा के आधार पर काव्य के प्रमुख तीन भेद -सस्कृत, प्राकृत 
और अपभ्रंश | 
२ व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर-काव्य के तीन भेद ध्वनि 
गुणीभूत व्यंग्य और चित्र। 
३- काव्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के दो भेद - दृश्य काव्य 
और श्रव्य काव्य । , 
सर्वप्रथम क्रमशः प्राप्त प्रथम काव्य-भेदों का निरुपण किया जाता है। 
१- भाषा के आधार पर काव्य के प्रमुख तीन भेद- 


भारतीय काव्याचार्यो ने काव्य के भेदों का वर्गीकरण भाषा के आधार 
पर बहुशः किया है | हेमचन्द्र ने भाषा की दृष्टि से काव्य के चार भेद किये थे'। 


क.-संस्कृत, ख.-प्राकूत 

ग.-अपश्रंश, घ.-ग्राम्यापभ्रंश 

रुद्रट के अनुसार भाषा की दृष्टि.से काव्य के छः भेद हैं- 
संस्कृत, प्राकृत, मागध, 
पिशाच, शूरसेन, अपभ्रंश 


इन सभी में भाषा की दृष्टि से काव्यभेद विषय को दण्डी का कथन 
सर्वतोभावेन मान्य रहा है । इन्होंने भाषा की दृष्टि से काव्य के तीन भेद किये 
हेर । 2 - 

संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश | 
वस्तुतः भाषा के आधार पर काव्यके भेदों को अधिक महत्त्व नहीं दिया 
जाता है । ` 


२- व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के प्रमुख तीन भेद- 
ध्वनिवादी आचार्यो ने व्यंग्य के अनुसार भी काव्यों का वर्गीकरण किया 


२ ओचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 


था । आनन्दवधंन ने अपना मन्तव्य वाच्य और प्रतीयमान कं रुप म प्रकट किया 
हे" ।इन्हा प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर काव्य के भेद ध्वनिवादा आचार्यो 
न किय | इस दृष्टि से काव्य के तीन भेद माने जाते हैं । 

(अ) ध्वनिकाव्य (ब) गुणीभूत व्यंग्यकाव्य 

(स) चित्रकाव्य 
(अ) ध्वनिकाव्य 

आनन्दवर्धन ने ध्वनिकाव्य की परिभाषा करते हुए कहा था कि-जहाँ 
वाच्य अर्थ अपने आपको और वाचक शब्द अपने को एवं अपने अर्थ को गुणीभूत 
करके उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उसको ध्वनिकाव्य कहते 
है* | 

आनन्दवर्धन ने ध्वनिकाव्य का जो लक्षण किया उसी को उत्तरवर्ती 
ध्वनिवादी आचार्यो ने स्वीकार कर लिया | आचार्य मम्मट ने ध्वनिकाव्य 
का लक्षण निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है- 

“वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ की प्रधानता यदि हो तो वह काव्य 


ध्वनि काव्य कहलाता है।** 


इसी को व्याख्या का रुप देकर उन्होने विस्तृत विवेचन करते हुए कहा-- 
व्राच्य अर्थ को तिरस्कृत करने वाले व्यंग्य अर्थ को व्यंजित करने 

में समर्थ शब्दार्थयुगल को ध्वनि कहा जाता है” 

आनन्दवर्धन का ही अनुसरण .करके कविराज विश्वनाथ ने भी 
साहित्यदर्पण में इसी .विषय को इस प्रकार से प्रतिपादित किया है- 

वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ का अतिशय होता है वह 
ध्वनिकाव्य है | वही उत्तम काव्य भी है|" 

पण्डितराज जगन्नाथ ने भी ध्वनिकाव्य में प्रतीयमानअर्थ के अतिशय को 
उसका आधार माना है | उन्होंने कहा है कि- 

“जहाँ शब्द और अर्थ अपने आपको गुणीभूत करके व्यंग्य अर्थ को 
अभिव्यक्त करते हैं वह उत्तमोत्तम ध्वनिकाव्य है |”? 

ध्वनिकाव्य के आचार्यो ने ध्वनिकाव्य के अनेक भेद किये हैं । जिनको 
यहाँ पर पूर्णतः प्रदर्शित करना मात्र पिष्टपेषण दोष ही होगा | अतः केवलमात्र 
चित्रपट द्वारा उसका निरीक्षण करना ही सर्वतोभावेन समीचीन होगा। - 


- (ब) गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य - 


आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार काव्यमें दो प्रकार के सहूदयश्लाध्य 
हुआ करते हैं - वाच्य और प्रतीयमान* 
"वाच्य अर्थ की अपेक्षा यदि प्रतीयमान अर्थ अतिशायित होता है तो वह 


काव्य के भेद । ३ 
ध्वनि कहलाता है और यदि वह अतिशायित नहों है तो उस काव्य को 
गूणीभूतव्यंग्य काव्य कहते हैँ” | ५ 

वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ के अतिशायित होने का अर्थ यही है 
कि जहाँ वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ में चमत्कार का चारुत्व होता ह"*| 
वाच्य और व्यंग्य अर्थो में प्रधानता या अतिशयता उनके चारुत्व के अतिशय 
के आधार पर ही तो ध्वनिकार ने काव्य के “ध्वनि” और गुणीभूतव्यंग्य के 
आधार पर दो भेद किये हैं | आनन्दवर्धन ने चित्र काव्य को काव्य न मान कर 
मात्र इन दोनों को ही काव्य कहा है | र 

आचार्य मम्मट ने भी प्रतीयमान अर्थ के अतिशय को आधार मानकर 
काव्य के तीन भेद किये हैं और वाच्य अर्थ की अपेक्षा प्रतीयमान अर्थ का 
अतिशय जहाँ नहीं है वहां पर वे गुणीभूत व्यंग्य काव्य मानते है ।** 

कविराज विश्‍वनाथ ने भी इसी काव्य के विषय में अपने विचार पूर्वाचार्यो 
के सदृश ही स्थापित किये हैं | वे कहते हैं कि जहाँ वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य 
अर्थ अधिक चमत्कारी नहीं है उसे ही गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं ॥ 

पण्डितराज जगन्नाथ ने भी अपनी सम्मति पूर्व.आचार्यो सदृश की है | 
उन्होंने कहा कि- 

“जहाँ व्यंग्य अर्थ को अप्रधान ही रहकर चमत्कार उत्पन्न करता 
है वह गुणीभूत व्यंग्य नाम का उत्तम काव्य है ॥7१५ 
आचार्य मम्मट ने गुणीभूत व्यंग्य काव्य के आठ भेद गिनाये है |“ 


१. अगूढ व्यंग्य जहाँ वाच्य अर्थ गूढ नहींहोता है अर्थात्‌ नीरस 
जनों को भी जिसकी प्रतीति तत्क्षण हो जाती है। 
२. अपरस्याग्ड.व्यंग्य जहाँ पर व्यंग्य अर्थ वाक्य के तात्पर्य रुप किसी 


अन्य प्रधान अर्थ का अंग बन जाता है। 

३. वाच्यसिद्यग्ड.व्यंग्य जहाँ वाच्य अर्थ का प्रतिपादन व्यंग्य अर्थ के द्वारा 
प्रकट होता है। 

४. अस्फुटव्यंग्य जहाँ व्यंग्य अर्थ को जानने में सरसजनों को भी 
कठिनाई प्रतीत होती है | 

५. सन्दिग्धप्राधन्यव्यंग्य जहाँ पर वाच्य अर्थ की प्रधानता का या व्यंग्य 
अर्थ की प्रधानता का संदेह प्रकट होता है। 


६. तुल्य प्राधान्यव्यंग्य जहाँ वाच्य अर्थ और व्यंग्य अर्थ दोनों समान 
रुप से चमत्कार जनक हों | 
७. काक्वाक्षिप्तव्यंग्य जहाँ पर काक नामक स्वर के विकार से व्यंग्य 


अर्थ के द्वारा वाच्य अर्थ की तुरन्त प्रतीति हो 
जाती है। 


औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
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काव्य के भेद 


६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 


८. असुन्दरम्‌ जहाँ वाच्य अर्थ की अपक्षा व्यग्य अथ स्वल्प सा 
चमत्कार पूणं हाता ह । 

आचार्य विश्वनाथ ने भी इसी प्रकार गुणीभूतव्यग्यकाव्य के भेदो को 
आठ प्रकार से प्रदर्शित किया है ।१० 
(स) चित्रकाव्य 

जहाँ पर व्यंग्य अर्थ की विवक्षा न हो, किन्तु कवि केवल मात्र अलकारों 
के चमत्कार को प्रदर्शित करने के लिये काव्य की योजना कर रहा हो, उसे 
चित्र काव्य कहते हैं । दूसरे शब्दों में इसे अधम काव्य का नाम भी दिया जाता 
है [८ | 

इस काव्य के दो भेद माने जाते हैं- 


१. शब्दचित्र जिस काव्य में मुख्य रुप से शब्दालंकार 
चमत्कार के उत्पादक होते हैं, वह शब्दचित्रकाव्य 
कहलाता हे | 

२. अर्थचित्र जिस काव्य में अर्थालंकार चमत्कार के उत्पादक 


होते है, वह अर्थचित्रकाव्य होता हे | 

प्राचीन एवं अर्वाचीन आचार्यो में चित्रकाव्य को काव्य मानने में विविध 
प्रकार का विरोध है | आचार्य मम्मट चित्रकाव्य के काव्यत्व को तो स्वीकार 
करते हैं, परन्तु उसको अधम काव्य के नाम से व्यवहार करते हें । 

आनन्दवर्धन ने ध्वनि और गुणीभूतव्यंग्य काव्यो का वर्णन करके 
चित्रकाव्य का स्मरण अवश्य किया है तथा कहा है कि ध्वनि एवं गुणीभूतव्यंग्य 
से भिन्न काव्य ही चित्रकाव्य है। शब्द एवं अर्थ के भेद-से उसको शब्दचित्र 
एवं अर्थचित्र नाम से व्यवहृत किया है | 

ध्वनिकार ने चित्रकाव्य का वर्णन करके उसमें काव्यत्व को स्वीकार 
नहीं किया है | इन्होंने ध्वनि और गुणीभूतव्यंग्य काव्य को ही मुख्य काव्य माना 
है। वे कहते हैं कि जो रस भाव आदि के तात्पर्य से विरहित है, व्यंग्य अर्थ 
को प्रकट करने की शक्ति से पृथक्‌ है, जिसने मात्र शब्दों तथा अर्थो के 
अलंकार का ही वर्णन किया हो वह चित्रकाव्य है। वह मुख्य नहीं है किन्तु 
काव्य की अनुकृतिमात्र ही है |?” 

विश्वनाथ ने तो चित्रकाव्य माना ही नहीं | वे काव्य को रसात्मक मानते 
हैं और रस व्यंग्य अर्थ होता है। इसीलिये उनके मतानुसार व्यंग्य अर्थ के 
अभाव में चित्रकाव्य को काव्यत्व का गौरव कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। 
विश्वनाथ ने मम्मटोक्त इस तीसरे चित्रकाव्य का पूर्णतः खण्डन किया है। 
उन्होंने मम्मट द्वारा प्रतिपादित “अव्यडग्यम्‌” पद की समालोचना में चित्रकाव्य 
के काव्यःव विषय पर कहा है कि- 4 


काव्य के भेद ७ 
“यदि “अव्यडग्यम” पद का अर्थ व्यग्ड य अर्थ का सर्वथा अभाव लिया 
जावे तो ऐसी व्यग्यहीन उक्ति में काव्यत्व कदापि नहीं होगा और यदि इस 
“अव्यग्यम्‌” पद का अर्थ इसके व्यंग्य से युक्त लिया जाये तो ईषद्व्यंग्य से 
युक्त उक्ति भी आस्वाद्य और अनास्वद्य भेद से दो प्रकार की होगी | यदि यह 
उक्ति जो स्वाद्य है तो इसका अन्तर्भाव ध्वनि या गुणीभूत व्यंग्य काव्य में हो 
ही जायेगा और यदि यह उक्ति अनास्वाद्य है तो यह काव्य ही नहीं हो सकता |” 
पण्डितराज जगन्नाथ ने मम्मट के काव्यभेदों का परिगणन करते हुए 
सिद्धान्त को स्वीकार किया है एवं व्यंग्य अर्थ की प्रधानता को भी भेदों को करने 
में आधार माना है किन्तु उन्होंने तीन की अपेक्षा चार भेदों का वर्णन किया 

है [२२ 

१. उत्तमोत्तमध्वनिकाव्य जहाँ शब्द और अर्थ अपने आपको ' 
गुणीभूत करकेव्यग्ङ्यअर्थको अभिभूत 
करते हैं | 

२. गुणीभूतव्यंग्य उत्तमकाव्य जहाँ व्यंग्य अर्थ अप्रधान ही रहकर 
चमत्कार उत्पन्न करता है। 

३. अर्थचित्र मध्यमकाव्य जहाँ व्यंग्य अर्थ के चमत्कार का समानाधिकरण 
न होकर वाच्य अलंकार चमत्कृति का 
हेतु है। 

४. शब्द चित्र अधमकाव्य जहाँ अर्थ के चमत्कार से उपस्कृत 
शब्दालंकार का चमत्कार होता है | ` 

पण्डितराज का कथन है कि अर्थचित्र और शब्दचित्र दोनों प्रकार के 
काव्यों को एक ही कोटि में रखकर समान रुप से अधम कहना उपयुक्त नहीं 
है। 

इस प्रकार से काव्य के इन दो भेदों के अनन्तर यथाप्राप्त काव्य के 
तृतीय भेद का वर्णन यहां पर प्रस्तुत है। 

३- काव्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के दो भेद 

क.-दृश्य काव्य ख.-श्रव्य काव्य 

सर्वप्रथम भरत ने नाट्यशास्त्र में मुख्यरुप से दृश्य काव्य रुपको का 
वर्गीकरण किया | तदनन्तर भामह, दण्डी, वामन, रूद्रट, अग्निपुराणकार, तथा 
हेमचन्द्र आदि आचार्यो के ग्रन्थों में काव्यों के वर्गीकरण को विशेष रुप दिया 
गया है | इन के पश्चात्‌ विश्वनाथ ने काव्य के विभिन्न भेदों का सुन्दर वर्गीकरण 
किया है | जोकि सर्व जनमान्य है | 

मुख्य रुप से काव्य के दो भेद कविराज विश्वनाथ ने प्रतिपादित किये 
हैं! 


न 


औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
क. दृश्य काव्य ख. श्रव्य काव्य 
इन्ही दृश्य और श्रव्यकाव्या क पुनः विविध भेद हो जाते हे ।* 


हा 


क- दृश्य काव्य 
दृश्य काव्य अभिनय कं योग्य हाता ह । इस रुपक की भी संज्ञा दी जाती 
है। ये रुपक भी दो प्रकार के होते हैं - रुपक और उपरुपक |४ 
भरत ने सर्वप्रथम रुपको का कथन किया है। उन्होंने १० प्रकार के 
रुपको तथा ग्यारहवीं नाटिका के लक्षण दर्शये हैं | उनके अनुसार दस रुपक 
निम्न हैं |- 
नाटक, प्रकरण, अडू, व्यायोग, भाण, समवकार; वीथी, प्रहसन, डिम, 
ईहामृग | 
आचार्य भरत के पश्चात्‌ रुपको के भेदों का विस्तार से निररुपण नाट्य 
दर्पणकार ने किया है | इन्होंने ग्यारह भेद तो नाटिका सहित भरत सदृश दर्शयि 
हैं। किन्तु बारह भेदों की परिगणना करते हुए १२वां भेद प्रकरणी अतिरिक्त 
है [६ 
नाट्यदर्पणकार ने रुपको के इन १२ भेदों के अतिरिक्त २३ भेद और 
परिगणित किये थे |० 
जो कि निम्न प्रकार है- 
सट्टक, श्रीगदित, दुर्मिलिता, प्रस्थान, अपसार, 
गोष्ठी, हल्लीसक, नर्तक, शयूयालास्य, छलित, 
प्रेक्षणक, रासकपिण्डी, शृंखला, मेघक, 
नाट्यरासक, काव्य, शुद्ध, संकीर्ण, चित्र, भाणक 
और भाणिका | 
साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने रुपको के दो विभाग किये- रुपक और 
उपरुपक | उन्होंने रुपको के दस एवं उपरुपकों के अठ्ठारह भेद गिनाये हैं [५ 
ख- श्रव्यकाव्य ` 
श्रव्यकाव्य केवल श्रवण योग्य को कहते हे | 
साहित्यदर्पणकार ने श्रव्य काव्य के मुख्य रुप से तीन भेद किये हैं- 
अ- गद्यकाव्य ब- गद्यपद्यमयकाव्य *स-पद्यकाव्य 
(अ) गद्यकाव्य: जो रचना छन्द के अंश. से रहित है, उसको गद्यकाव्य 
कहते हैं |” वह गद्य काव्य दो प्रकार का होता है, यथा -कथा और आख्यायिका | 
अग्निपुराणकार ने इसके पांच भेद कहे हैं । पं. अम्बिकादत्त व्यास ने 
प्राचीन भेदों के साथ ही कुछ नवीन भेद भी परिगणित किये हैं | वे गद्यकाव्य 
को उपन्यास का नाम देते हैं और इसके मुख्य रुप से नौ भेद प्रतिपादित करते 


काव्य के भेद 


हैं ३२ 
कथा, कथानिका, कथन, आलाप, आख्यान, आख्यायिका, 
खण्डकथा, परिकथा और संकीर्ण | 
विश्वनाथ इसी गद्यकाव्य के चार भेद करते हैं |१२ 

अ- मुक्तक : समास से शून्य होता है 1२४ 

ब- वृत्तगन्धि : छन्द के किचिद्‌ अंश से युक्त होता है 1३५ 

स- उत्कलिकाप्रायः दीर्घ समास से युक्त होताहै [* 

द- चूर्णक : यह अल्प समास वाला होता. है 1३० 


इन्हीं को विस्तृत रुप देकर पं. अम्बिका दत्त व्यास जी ने निजोपज्ञा 
द्वारा नौ भेदों के रुप में प्रकट किया है |* 

(ब) पद्यकाव्य : पद्यकाव्य के भेदों को आचार्यो ने मुख्य रुप से दा वर्गो 
में विभाजित किया है - 

क. अनिबद्ध काव्य ख. प्रबन्ध काव्य 

क. अनिबद्ध काव्यः जिनमें किसी सुनियोजित कथाबन्ध की आवश्यकता 
नहीं होती है। इस प्रकार के काव्य में एक, दो या कुछ अधिक श्लोकों में अन्य 
श्लोकों से सम्बन्ध हुए बिना काव्यत्व निहित होता है। इसीलिये इस प्रकार के 
काव्य को मुक्तक नाम से भी जानां जाता है | किन्तु एक, दो, तीन, चार एवं 
पांच श्लोकों की परस्पर सम्बद्धता की दृष्टि से विश्वनाथ ने इस प्रकार के 
काव्य के पांच भेद किये हैं | 

(अ। मुक्तक काव्य एक ही श्लोक में बिना अन्य श्लोक की 
अपेक्षा किये काव्यत्व निहित हो जाने पर 
मुक्तककाव्य कहलाता है | 

।ब। युग्मक काव्य दो: परस्पर सम्बद्ध श्लोकों की रचना करने 
पर युग्मककाव्य होता है | 

।स। सन्दानितक काव्य परस्पर तीन सम्बद्ध श्लोकों की रचना करने 

त पर सन्दानितक नामक काव्य होता है | 

।द। कलापक काव्य यदि परस्पर चार सम्बद्ध श्लाको की रचना 
से कोई काव्य हो तो उसे कलापक काव्य 
कहतें हैं। 

।य्‌। कुलक काव्य यदि परस्पर पांच सम्बद्ध श्लोकों की रचना 
की जाये तो इस काव्य को कुलक काव्य 
कहते हे । 

ख. प्रबन्धकाव्य : जिस काव्य में किसी सुनियोजित लम्बी कथा का 
आयोजन किया जाता है, उसको प्रबन्ध काव्य के नाम से जाना जाता है। इसके 


१० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
भी मुख्य रुप से दो भेद होते हैं- 

१-महाकाव्य और २-खण्डकाव्य | 

१ महाकाव्य : भामह, दण्डी, रुद्रट और विशेषतः अग्निपुराणकार 
के अतिरिक्त सम्भवतः कुछ अन्य स्रोतों से भी महाकाव्य विषयक सामग्री ग्रहण 
करते हुए विश्वनाथ ने महाकाव्य का अपेक्षाकृत स्वच्छ एवं विशद स्वरुप प्रस्तुत 
किया है। इसी कारण से विद्वत्‌ समाज में केवल विश्वनाथ प्रतिपादित महाकाव्य 
लक्षण ही पर्याप्त समझा जाता है” | “सर्वेपदा: हस्तिपदे निमग्नाः” के अनुसार 
इसी को पूर्ण एवं सर्वमान्य समझ कर प्रस्तुत करते हैं- 

“महाकाव्य सर्गबद्ध होता है. उस काव्य में धीरोदात्त गुणों से युक्त 
देवता विशेष नायक होता है | जैसे शिशुपालवध में श्रीकृष्ण अथवा धीरोदात्त 
गुणों से युक्त सत्कुलीन एक क्षत्रिय नायक होता है, जैसे नैषध में नल | अपि 
से यह ध्वनित होता है कि क्षत्रिय से भिन्न भी अन्य जातीय उस प्रकार का 
नायक हो सकता है | अथवा एक वंश मे उत्पन्न होने वाले कुलीन अनेक भी 
धीरोदात्त गुणों से युक्त क्षत्रिय राजा नायक हो सकते हैं, जैसे रघुवंश मे 
दिलीपादि | शृंगार, वीर, और शान्त रसों में से कोई एक मुख्य रस होता है, 
जैसे नैषध में शृंगार रस, शिशुपालवध में वीर रस, महाभारत में शान्त रस 
है। बहुवचन के कारण करूण रस का ग्रहण होता है। अन्य सभी रस गौण होते 
हैं। सभी नाटक की सन्धियां भी होती है | इतिहास से समुत्पन्न अथवा अन्य 
सज्जन विषयक कथानक होता है | उस महाकाव्य के चार वर्ग होते हैं | उनमें 
से कोई एक प्रधान प्रयोजन होता है | प्रारम्भ में नमस्कार आशीर्वाद अथवा 
वस्तुनिर्देश होता है। कहीं कहीं दुष्टों की निन्दा और सज्जन गुण कीर्तन होता 
है । एक प्रकार के पद्यों से समाप्ति पर सर्गान्त में अन्य छन्दों वाले पद्य विशेषो 
से, न कम और न बहुत अधिक, आठ से अधिक सर्ग (आठ से कम न हों)। . 
महाकाव्य में करने चाहिए | किसी किसी काव्य में कोई सर्ग अनेक प्रकार के 
छन्दों से युक्त दिखाई देता है | सर्ग की समाप्ति पर. आगे आने वाले सर्ग की 
कथा की सूचना होनी चाहिए | संन्ध्या, सूर्य, चन्द्र, रजनी, सायं, अन्धकार, दिन 
प्रातः, मध्याहन, मृगया, शैल, ऋतु, वन और सागर, सम्भोग और विप्रलम्भ 
शृंगार, मुनि, स्वर्ग, पुर, यज्ञ, रण, यात्रा, विवाह, मन्त्रणा, पुत्र का जन्म आदि 
का यथासम्भव सांगोपांग वर्णन इस महाकाव्य में करना चाहिए | चरित्र के नाम 
से, कवि के नाम से, नायक के नाम से अथवा किसी दूसरे के नाम से इस 
महाकाव्य का नाम तथा सर्ग का नाम सर्ग में वर्णनीय कथा के नाम से होना 
चाहिए | 


२. खण्डकाव्य : काव्यशास्त्र मे सर्वप्रथम रुद्रट ने प्रबन्ध काव्य के दो 
रुपों की गणना की है महान्‌ एवं लघु । उन्होंने लघु काव्य का स्वरुप निर्धारण 


काव्य के भेदो में पद्य काव्य का स्थान ११ 
करते हुए अपने ग्रन्थ में कहा है कि - 


२ 


“लघु काव्य में चतुर्वर्ग फल में से कोई एक हो तथा किसी एक रस 


का पूर्णरूप से अथवा अनेक रसों का अपूर्ण रुप से वर्णन होना चाहिये।*' 


विश्वनाथ को खण्डकाव्य नाम और उसकी कल्पना का पूर्ण श्रेय दिया 
जा सकता है | उन्होंने भाषा या विभाषा में रचित, सर्गबद्ध समस्त सन्धियों से 
रहित, एक कथा के निरुपक पद्यबद्ध रचना को “खण्डकाव्य” के नाम से संज्ञा 
प्रदान की है |*२ £ 


विश्वनाथ के पश्चात्‌ संस्कृत साहित्यशास्त्र मै खण्डकाव्य पूर्णतः उपेक्षित 
रहा | हिन्दी के विद्वानों ने इस दिशा में मौलिक चिन्तन न कर विश्वनाथ के 
ही सूत्र का भाष्य किया है | 

निष्कर्ष रुप से इस प्रकार कहा जा सकता है कि खण्डकाव्य प्रबन्ध 
काव्य का ही एक भेद है | इसीलिये मूलरुप से इसमे महाकाव्य के सभी तत्त्व 
विद्यमान रहते हैं, किन्तु आकार के भिन्न होने से ये भिन्न हो जाते हैं | वस्तुतः 
खण्डकाव्य में महाकाव्य के तत्त्वों का संकोच हो जाता है | 

आचार्य विश्‍वनाथ ने पद्यकाव्य का एक भेद और भी प्रदर्शित किया है 
कोष*२| इसमें एक ही विषय से सम्बन्धित परस्पर अनपेक्ष श्लोकों का संग्रह 
होता है । 

इस प्रकार से काव्य के बाहय रुप के आधार पर काव्य का जो वर्गीकरण 
किया है, उसे अग्रिम चित्र के द्वारा पूर्णतः किया जा सकता छै- 

।स। गद्यपद्यमयकाव्यं : गद्यपद्यमयकाव्य को सामान्य रुप से चम्पू कहते 
हैं ।* किन्तु विश्वनाथ ने इसी के साथ गद्यपद्यमयकाव्य के दो अन्य भेद भी 
किये हैं - विरुद और करम्भक । 

१- वरुदः विरुद में गद्य और पद्यके मिश्रण के द्वारा राजस्तुति की 
जाती है | ॥ 
२- करम्भक : करम्भक की रचना अनेक भाषाओं में की जाती है।* 


काव्य के भेदों में पद्य काव्य का स्थान 


काव्य शास्त्र में सभी काव्य भेदों के विद्यमान होते हुए भी पद्य काव्य 
उन सब में सर्वोपरि एवं सर्वमान्य है । यद्यपि कुछ दुराग्रहियों में “गद्यं कवीनां 
निकषं वदन्तिः आदि उक्तियों से गद्यकाव्य का महत्व प्रदर्शित करने का बलात्‌ 
अथक प्रयास किया है । किन्तु जब तक हम निष्पक्ष भाव से नीरक्षीर विवेकी 
बन कर इन काव्यभेदों का स्थान निर्धारित करते है तो हमें पद्यकाव्य 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है । यह विचार निराधार न हो कर कुछ 


१२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 


विशेष तथ्या पर आधारित है । 

सृष्टि कं आरम्भ से आज तक जितने भी काव्या का निर्माण हुआ वे 
अत्यधिक मात्रा में पद्यमय ही हैं । वेदों की रचना में भी प्रभु की कृपादृष्टि पद्य 
पर ही रही | इसीलिये तो उन्होंने भी ऋषियों को वह प्रेरणा दी जिनसे ऋग्वेद, 
सामवेद और अथर्ववेद में सर्वत्र पद्यात्मक रुप ही दृष्टिगोचर होता है । यजुर्वेद 
में भी किन्ही मन्त्रों को छोड़कर अन्य सब भी तो पद्यमय ही हैं ।" भगवान्‌ ने 
स्वंय अपनी कृति में पद्यकाव्य का गौरव स्थापित करने के लिये ही तो यह कहा 
है - "देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति" | 

काव्य में पद्य काव्य स्वयं भी एक स्थान बलात्‌ ग्रहण कर लेता है । 
वह है उसकी सहजता, सरलता और मृदुता । गद्य काव्य को बनाने में रचयिता 
को जहाँ अनेक प्रकार के बौद्धिक कष्ट सहने पडते हैं. समासों का बलात्‌ ग्रहण 
करना होता है, अलंकारों को खीचतान कर के जोड़ना होता है, रसों का परिपाक 
तो दूर उसकी प्रतीति भी असम्भव ही आ पाती है, वहीं पद्य काव्य में ये दोष 
स्वाभाविक रुप से गुणों में परिवर्तित होते चले जाते हैं । कवि की वाणी रसमयी 
बनती हुई स्वाभाविक रुप से इन रस, अलंकार, गुण और समासों को उगलने 
लगती है | कवि अपने "कवेर्भावः कर्म वा” के अनुसार क्रान्तदर्शी बनकर सूक्ष्मता 
के साथ अपने भावों को कर्म के द्वारा सहजतया प्रकट कर देता है | किन्तु 
अन्य काव्य रचयिता अपने उहापोह में ही मस्तिष्क खुजलाता रहता है । 

पद्यकाव्य गेय होने से इसमें अध्येता तथा रचयिता ब्रह्मानन्द नाद का 
अनुभव करता है जिसकारण से वह मम्मटोक्त “सद्यः परनिर्वृत्तये” पद को 
तत्काल प्राप्त करता है | गाते गाते निरस हृदय भी सभी प्रकार के रस, 
अलंकारादि का तात्त्विक अभिप्राय हृदयंगम कर सकता है । जो कि अन्य गद्यादि 
काव्यों से असम्भव है । इसीलिये हम यह कह सकते हैं कि अन्य काव्य मात्र 
बौद्धिक हैं, जबकि पद्य काव्य हृदय से ग्रहण किया जाता है । इसी कारण आज 
से अनेक सहस्र वर्ष पूर्व संसार से निःस्पृह वीतराग महर्षि वाल्मीकि के हृदय 
में भी क्रौंच पक्षी की व्यथा को देखकर हृदय से यह निकल पडा - 

मा निषाद ! प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः | 
यत्क्रौञ्च मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ , ।। 
वा. रा. बा. का. २/१५ 

ऋषि इस वाक्य को बार बार दोहराते गये और इसी से आदि काव्य 
रामायण का प्रादुर्भाव हो गया | यह आदि वाक्य भी तो पद्यात्मक शैली से ही 
उत्पन्न हुआ थां । इसी से पद्यात्मक काव्य रामायण महान्‌ विशाल और सर्वाधिक 
लोकप्रियता को प्राप्त हुआ। आज भी विद्वत्‌ समाज में रामायण अमूल्य निधि है। 
इसी को आधार बनाकर कालान्तर में अनेक पद्य काव्यों का निर्माण हुआ। 
जिनमें सन्त तुलसीदास का रामचरितमानस भी गिना गया ! यह पद्यात्मक होते 


काव्य के भेदों में पद्य काव्य का स्थान १३ 
हुए भी विश्व के प्रत्येक विद्वत्समाज द्वारा समचंनीय होता हुआ न्याय, दया, 
अहिंसा, भातृ प्रेम, पितृ आज्ञा, धर्म, सस्कृति, सभ्यता, आदर्श और मर्यादा की 
शिक्षा को एक स्थान पर ही पद्यो में ही तो गा रहा है। 
महर्षि वाल्मीकि के पश्चात व्यास ने समस्त महाभारत को उसी शैली 
से अनेक प्रकार के अलंकारों से समन्वित कर वीर रस में रचा | जिस को आज 
भी प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में रखना पुण्य समझता है, अनेक प्रकार से ज्ञान 
को प्राप्त करता है, कर्तव्य कर्म की ओर अग्रसर होता है वह गीता भी तो इसी 
महाभारत का अंश है ।जो कि मधुर स्वर में गेय अनुष्टुप छन्द से निर्मित है 
। इसी महाभारत में तो ऋषि व्यास ने धर्म का सार वर्णित कर कहा था - 
श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चेवावधार्यताम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ || 
इसी महाभारत से परवर्ती काव्यकारों ने अनेक कथाओं का अपने ग्रन्थों 
में वर्णन कर निज जीवन में यश आदि काव्य फलों से आनन्द को पाकर, . 
अनेकशः ग्रन्थों का निर्माण किया है । 
महाकवि कालिदास ने “अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌” नाटक में गद्य में विचारों 
को प्रकट करते करते उनका अन्तिम रूप देते हुए इसके परिपाक के कारण 
पद्य भाग को ही प्रकट किया है - 
चलापांग्ड. दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वेपथुमतिम्‌, 
रहस्याख्यायीव स्वनति मृदु कर्णान्तिकचरः ।। 
करौ ` व्याधुन्वत्या पिबसि रतिसर्वस्वमधरम्‌ । 
वयं तत्वान्वेषान्‌ मधुकर ! हतास्त्वं खलु कृतिः ।। १४२४ 
वहीं पर शकुन्तला के सौन्दर्य को गेय पद से ही वर्णित करते हैं - 
अधर किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू। 
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमग्डेषु सन्नद्धम्‌ || १४२० 
महाकवि कालिदास ने समस्त शाकुन्तल को जहाँ नाटक का रुप दिया 
है उसमें भी मात्र चार श्लोक ही तो परम प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं जिनके बारे 
में विद्वत्‌ समाज में अत्यधिक चर्चा है ।** महाकवि ने परम प्रसिद्धि भी तो 
मेघदूत के अन्दर, जहाँ पर विरह का वर्णन है, प्राप्त की है । वह भी तो सम्पूर्ण 
पद्य काव्य में निबद्ध है । > 
महाकवि बाण भट्ट ने कादम्बरी मे भूमिका रुप से जिनश्लोको का 
वर्णन किया है वे तो अलग ही स्फटिक मणि के समान प्रतिभासित होते हैं ।४ 
क्या वेद, क्या पुराण, क्या काव्यशास्त्र, क्या लौकिक साहित्य सभी तो पद्यमय 
ही हैं। 
इस प्रकार से हम देखते है कि काव्य मैं पद्य का स्थान सर्वाग्डीण रुप 
से रस, अलंकार गए दि से स्कट योत! हआ अपने मे सर्वोपरि सर्वपिरा 


१४ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
सहूदयहूदयानुरंजक तथा सर्वग्राहय होता हुआ अति उत्तम है । जिसकी श्लाघा 
अपने काव्यो में आचार्यो ने जाने अनजान में सर्वत्र सर्वदा की है । 
वाल्मीकि-रामायण का संक्षिप्त काल-परिचय 

प्राचीन ग्रन्थों के काल को जानने में इतिहासकारों ने अन्तःसाक्षी और 
बाहय साक्षी प्रकार से दो भागों का अवलम्बन लिया है । इसी का अवलम्बन 
रामायण काल को जानने में भी करना अति उपयुक्त हे | 

पाश्चात्यालोचक रामायण को .बहुत ही कम समय का ग्रन्थ मानते चले 
आ रहे हैं | साथ ही वे रामायण को एक काल्पनिक इतिहास का नाम भी देते 
आये हैं | उनका सिद्धान्त है कि “यदि तुम किसी जाति को नष्ट करना चाहते 
हो तो उसके इतिहास को समाप्त कर दो, जाति स्वयमेव नष्ट हो जायेगी |” 

इसी सिद्धान्त को मानकर उन लोगों ने हमारे इतिहास रामायण को भी 
समयानुसार नहीं छोड़ा । अतः सर्वप्रथम उन्हीं के विचारों का रामायण काल 
पर विश्लेषण करते हें | 

रामायण को प्राचीन मानते हुए ए. श्लेगेल का विचार है कि यह ११वीं 
श.ई. की रचना है ।“ इसी मत के प्रतिकियास्वरुप जी.टी. हवीलर तथा डा. 
बेवर ने रामायण पर बौद्ध तथा यूनानी प्रभाव मानकर उसकी रचना अपेक्षाकृत 
` अर्वाचीन बताई है ।* 

इन आलोचकों के पश्चात्‌ कुछ अन्यों ने भी रामायण का काल निर्धारित 
किया है । प्रक्षेपों के कारण से तथा उत्तरकाण्ड को बाद में निर्मित मान कर 
अनेक विद्वान्‌ इसे दूसरी श.ई. का मानते है | यह विचार पाश्चात्यालोचकों 
का विशेष रहा है | 

एच. याकोबी पहली अथवा दूसरी श.ई. को रामायण का काल मानते 
हैं। 

एम. विंटरनित्स इस प्रश्न का विस्तृत विश्लेषण करने के उपरान्त 
एच. याकोबी के परिणाम पर आ जाते हैं | एच. याकोबी पहली अथवा दूसरी 
श.ई. को रामायण का काल मानते हैं । एम. विंटरनित्स दूसरी शताब्दी ई. 
अधिक उपयुक्त मानते है ।& 

सी.वी. वैद्य रामायण को पहली श.ई. पू. मानते हैं ।४ दे. डब्लू किर्पल 
का विचार है -- “कालिदास के समय में रामायण ने अपना प्रचलित रुप धारण 
कर लिया था तथा महाभारत के आरण्यक पर्व के रचनाकाल में बाल तथा 
उत्तर काण्ड की कुछ-सामग्री प्रचलित हो गयी थी । अतः अधिक सम्भव है 
कि प्रचलित रामायण का रुप दूसरी शताब्दी ई. के बाद का नहीं है । 
आदिरामायण प्रचलित रामायण से इतनी भिन्न है कि इस महत्वपूर्ण विकास 
के लिए कई शताब्दियों की आवश्यकता प्रतीत होती है | अतः वाल्मीकि कृत 


रामायण का संक्षिप्त काल परिचय १५ 
रचना कम से कम तीसरी श.इंपू. की होगी 1४५ 

एम. मोनियर विलियम्स तथा सी.वी. वैद्य का मुख्य तर्क यह है कि 
रामायण में बौद्ध धर्म की ओर निर्देश नहीं मिलता | अत: इसकी रचना बुद्ध 
के पूर्व अथवा पांचवीं श.ई. पू में हुई होगी ।& डा. याकोबी रामायण का काल 
पांचवीं श.ई. से पू. छठी और आठवी श.ई.पू. के मध्य मानते है ।“ ए.ए. 
मेकडॉनेल ने रामायण को बुद्ध के पूर्व ही स्वीकार किया है । किन्तु बाद 
में छन्दशास्त्र की दृष्टि से पाली गाथाओं तथा रामायण के श्लोकों की तुलना 
के आधार पर रामायण को चौथी श.ई.पू के मध्य में माना है | उनके अनुसार 
दूसरी श.ई.पू. के अन्त तक रामायण अपना वर्तमान रुप धारण कर चुकी थी।* 
ए.वी. कीथ आ. याकोवी के ग्रन्थ के बीस वर्ष बाद उनके तर्को का विस्तृत 
विश्लेषण तथा खण्डन कर रामायण का काल चौथी श.ई.पू. में मानते हैं ।* 
एम. विंटरनित्स प्रायः ए.बी.कीथ से सहमत हैं | किन्तु वे रामायण को तीसरी 
श.ई.पू. का स्वीकार करते हैं | छ 

इन्हीं सब के आधार पर पाश्चात्य इतिहासज्ञ रामायण का काल लगभग 
३०० ई.पू का समझते आ रहे हैं । किन्तु ये सब बातें इतिहास की छवि धूमिल 
करने के अस्त्र हैं । अब इन सब का संक्षेप से सूक्ष्म अध्ययन कर देखा जाये 
कि क्या यही काल समुचित है । 
८ महाभारत में चर्चित किसी भी पात्र का नाम रामायण में प्राप्त नहीं होता 
है । अपितु महाभारत में ही रामायण की राम कथा मिलती है । महाभारत में 
लंका काण्ड के श्लोक प्राप्त होते हैं 1 इस दृष्टि से सिद्ध है कि महाभारत 
से पहले रामायण की रचना हो चुकी थी ।२ 

रामायण की कथा बहुत परिवर्तन के साथ “दशरथ जातक” नाम से 
जातक ग्रन्थ में विद्यमान है | कुछ परिवर्तन के साथ "साम जातकः में दशरथ 
द्वारा आहत श्रवण कुमार की कथा का भी आख्यान मिलता है ।४ 

बौद्ध साहित्य का विद्वान्‌ सिल्वा लेबि का विचार है कि सद्धर्मस्मृत्युपस्थान 
नामक बौद्ध ग्रन्थ के मूल में रामायण का ही होना परम प्रामाणिक है । पाश्चात्य 
विद्वान्‌ याकोबि भी रामायण को बौद्ध काल से पूर्व ही मानते हैं । “रामायण में 
जो बुद्ध से सम्बन्धित श्लोक आया है“ वह विद्वत्समाज मैं प्रक्षिप्त माना जाता 
है | बेवर महाशय ने रामायण में आये “यवन” शब्द से यह विचार किया 
है कि इसकी रचना यवन काल में ही हुई है । इसका अच्छा खण्डन डा. 
याकोबि ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में किया है । 

रामायण में कोशल की राजधानी के द्वार! तथा पतञ्जलि के महाभाष्य 
में कोशल की राजधानी का नाम साकेत है । इससे भी यह सिद्ध होता है कि 
बौद्ध, यवन और पतञ्जलि से पूर्व ही रामायण की रचना हुई । 


1६ ओचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य मे वाल्मीकि रामायण 
जैन कवि विमल सूरि ने अपन *पउमचरिआ* नामक ग्रन्थ में राम का 
चरित्र वर्णित किया है । जबाके 'पउमचाँरेआ" ६५ इ. पूर्व रचा गया है। इससे 
ज्ञात होता है कि रामायण 'पउमचरिआ' से भी प्राचीन है | 
अशोक ने ५०० ई पू. पाटलिपुत्र की स्थापना की थी | रामायण में शोण 
गंगा को पार करके राम के आगे चले जाने का वर्णन तो है किन्तु पाटलिपुत्र 
का नाम भी वहां नहीं आता । अंत. प्रतीत होता है कि रामायण की रचना ५०० 
ई.पू. काल की है । 
बाल काण्ड में विशाला और मिथिला ये दोनों नगरी अलग अलग राजा 
के अधिकार में थी ऐसा प्रसंग आता है । इतिहासज्ञों का विचार है कि ये दोनो 
नगरी बुद्ध से पूर्व वैशाली नाम को प्राप्त हो गयी थी । इसलिये रामायण का 
काल बुद्ध से पूर्व ही आता है । 
रामायण में वर्णन आता है कि भारत में अनेक नृपगण अपने अपने छोटे 
छोटे राज्यों पर राज्य करते थे । यह स्थिति भारत में बुद्ध के पूर्व ही आती 
है । इसलिये भी रामायण बुद्ध से पूर्व काल की ही सिद्ध होती है ।% 
वायु पुराण में राम का वर्णन करते हुए रावण की मृत्यु स्थिति को प्रकट 
किया है- 
त्रेतायुगे चतुर्विंशे रावणस्तपसः - क्षयात्‌ । 
रामं दाशरथिं प्राप्य. सगणः क्षयमीयवान्‌ ।। ७०/४८ 
अर्थात्‌ आचार से पतित होने के कारण रावण चौबीसवें युग में राम 
के साथ युद्ध करके मित्रों सहित मारा गया । 
इस श्लोक में भगवान्‌ राम को चौबीसवां त्रेतायुग का घोषित किया है। 
जिसकी गणना इस प्रकार है- 
चौबीसवें त्रेता से २८वें त्रेता तक : 
चार युग बीतने पर वर्ष हुए - ४३,२०,००५ ४ = १, ७२, ८०, ००० वर्ष 
द्वापर के वर्ष ८,६४,००० वर्ष 
कलियुग के वर्ष ५,०८७ वर्ष 
कुल योगः १,८१,४६०,८७ वर्ष 


इस प्रकार से श्रीरामचन्द्र जी के काल को एक करोड, इक्यासी लाख, 
उनञ्चास सहस्र सत्तासी वर्ष व्यतीत हो गये हैं | रामायण की रचना भी श्रीराम 
के राजसिंहासन पर आसीन होने पर महर्षि वाल्मीकि ने की थी । अतः रामायण 
का काल भी यही सिद्ध होता है । 

रामायण के सुन्दर काण्ड में हनुमान द्वारा लंका में प्रवेश के समय 


महर्षि वाल्मीकि लंका का वर्णन करते हुए चार दांत वाले हाथियों का वर्णन 


करते हैं “> 
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आज के वैज्ञानिकों को तीन शती वर्ष पूर्व चार दात वाले हाथियों का 
कोइ ज्ञान था यह कहीं प्रमाण नहीं मिलता । ये चार दाँत वाले हाथी आज 
से ढाई करोड, वर्ष से लेकर पचपन लाख वर्ष पूर्व तक अफीका आदि देशों - 
में पाये जाते थे। महर्षि वाल्मीकि इन चार दाँत चाले हाथियों से भली भाँति 
परिचित थे | 

इस प्रकार से पूर्वोक्त प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
वाल्मीकि रामायण राम के सिंहासनारुढ होने पर रचा गया काव्य है | जिसका 
काल एक करोड इक्यासी लाख उनञ्चास सहस्र सत्तासी वर्ष है। 

ख. औचित्य-सिद्धान्त का उद्भव 

किसी भी शब्द के अर्थ को पूर्ण रुप से जानने के लिये आचार्यो ने 
व्युत्पत्ति और निरुक्ति इन दो भागों का अवलम्बन लिया है । साथ ही यह भी 
आवश्यक नहीं है कि किसी शब्द की व्युत्पत्ति और निरुक्ति एक ही हो, क्योंकि 
इन दोनों शब्दों का अभिप्राय भी एक नहीं है । शब्द की व्युत्पत्ति के साथ 
व्याकरण के नियमों का पूर्णतः ध्यान रखा जाता है जबकि शब्द की निरुक्ति 
के साथ यह आवश्यक नहीं है । निरुक्ति किसी शब्द की प्रवृत्ति के मूल 
अभिप्राय को ध्यान में रख कर समानता के आधार पर की जा सकती है | इस 
प्रकार से यह कहा जा सकता है कि निरुक्ति के अन्तर्गत किसी शब्द की 
व्युत्पत्ति आ सकती है किन्तु व्युत्पत्ति के भीतर निरुक्ति की व्यापकता को नहीं 
बांधा जा सकता है |: व्युत्पत्ति का अर्थ सीमित किन्तु निरुक्ति का अर्थ 
अत्यधिक विस्तृत है । इसको स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार कहा जा-सकता है 
कि व्युत्पत्ति का अर्थ व्याप्य है और निरुक्ति का अर्थ व्यापक है । 

किन्तु व्युत्पत्ति अथवा निरुक्ति के आधार पर शब्दों के प्रयोग का नियम 
नहीं है । क्योंकि शब्दों की व्युत्पत्ति किंवा निरुक्ति-के कारण 'कुछ और होते 
है |` इसका सीधा अर्थ यह है कि शब्दों के प्रयोग के लिए हमें पूर्णतः लोक 
व्यवहार पर ही निर्भर रहना पडता है । वैयाकरण भी लोकसिद्धं शब्दों को भाषा 
सिद्ध करने का अधिकार मानते हैं । उनके अर्थ परिवर्तन में हस्तक्षेप करने 
का अधिकार उनके समीप नहीं है । Ri 

इस भूमिका के साथ हमारे समक्ष औचित्य शब्द का अर्थ विचार प्रस्तुत 
है । वस्तुतः औचित्य शब्द “की अर्थ व्याप्ति के लिये केवल उसकी शाब्दिक 
व्युत्पत्ति पर ही आधारित नहीं रहना पडता अपितु उसके प्रयोग क्षेत्रों पर विचार 
कर अर्थ प्राप्ति करनी होती है । 

सर्वप्रथम व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ की चर्चा करते हैं । उचित शब्द 
दिवादिगण की समवायार्थक “उच” धातु (उच्‌ समवाये) से "क्त" प्रत्यय होने' 
पर सिद्ध होता है |” तदनन्तर' भ।वार्थक ष्य प्रत्यय उचित शब्द में प्रयुक्त 
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होने पर “औचित्य” शब्द की प्राप्ति होती है ॥४ 
डा. सूर्यकान्त शास्त्री के अनुसार "उचित शब्द की व्युत्पत्ति उच्‌ 
धातु से है जिसका अर्थ प्रसन्न होना एवं प्रसन्न करना है । इसी "उच्‌" धातु 
से ओकस्‌ शब्द बना है जिसका अर्थ “घर” है क्योंकि घर सभी को सदा समान 
रुप से प्रिय होता है । अंग्रेजी की “होम स्वीट होम” कहावत का यही अभिप्राय 
है I ७ 
संस्कृत व्याकरण में उद्‌ धातु कहीं भी प्रसन्न होने या प्रसन्न करने के 
अर्थ मे दृष्टिगोचर नहीं होती है । इसलिये डा. सूर्यकान्त शास्त्री अपने उपर्युक्त 
शब्दों के लिये स्वयं उत्तरदायी हैं | वस्तुतः यह निश्चित है कि औचित्य शंब्द 
का प्रयोग उच्‌ धातु की मूल छाया है । ) 
औचित्य के अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिये हमारे समक्ष 
औचित्यसम्प्रदाय के आचार्य क्षेमेन्द्र स्वयं उसके ऐतिहासिक व्याख्याता हैं । 
उनका कथन है - 
उचितं प्राहुराचार्या: सदृशं किल यस्य यत्‌। 
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते | । 
औचित्य विचारचर्चा ६ 
अर्थात्‌ जो जिसके अनुरुप है उसे उचित कहते हैं और इसी के भाव 
का नाम औचित्य है । आचार्य क्षेमेन्द्र ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है कि 
दो वस्तुओं की अनुरूपता (साद्दश्य) एक, ही (एक रूप ही) होती है और 
क्योंकि दो वस्तुओं की यह एकरुपता केवल समवेत भाव से ही सम्भव होती 
है इसलिये औचित्य शब्द का अर्थ उसकी मूल प्रकृति उच्‌ धातु के समवाय 
रुप अर्थ से ही सम्भव होती है । 
इस प्रकार से औचित्य के अर्थ को प्राप्त कर सम्प्रति उसका उद्भव 
अन्य स्थानों से किस प्रकार हुआ यह जानना आवश्यक है | 
“लोक मे औचित्य ; 
लोक का वास्तविक स्वरुप आचरण है । इसी को शिष्टता और व्यवहार 
के नाम से भी जाना जाता है । इस आचरण को छोड़ कर हम लोक से बाहर 
नहीं जा सकते और इस लोक को छोड़कर हम आचरण पर स्थिर नहीं रह 
सकते । क्योंकि जो आचरण से परे है वह लोक से भी परे है | आचरण में 
“औचित्य” शब्द का' प्रयोग किसी भी कार्य प्रणाली की सम्यक्‌ स्थिति कां 
प्रतीकात्मक है । क्योंकि इसी से जगत्‌ की मर्यादा और स्थिति सुदृढ और 
व्यवस्थित रहती है । मर्यादा और स्थिति को व्यवस्थित रखने का नाम ही लोक 
रक्षा कहंलाती है जिसके अन्दर धर्म, सभ्यता, संस्कृति. रीति, नीति, कर्तव्य 
आदि का समुचित विधान है । इसीलिए भारतीय प्राचीन ऋषियों ने बहुत ही 


२० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन कर लोक रक्षार्थ ही इन सरल नियमों, को सम्बोधित 
किया था “मनुष्य सदैव सत्य बोले और दूसर का कल्याणकारक उपदेश कर, 
काणे को काणा, मूर्ख को मूर्ख आदि अप्रिय वचन कभी न बोले और जिस 
मिथ्या भाषण से दूसरा प्रसन्न होता हो.उसको भी न बोले. यह सनातन धर्म 
है ।”% वेद, ब्राहमण, गौ, सती, सत्यवादी, अक्षुब्ध और दानवीर इन सातों से 
यह पृथ्वी धारण की हुई है |” इन सबका अभिप्राय लोकरक्षा ही था | वस्तुत 
भारतीय वाड्‌.मय मेअवतारों की कल्पना औचित्य के ही आधार पर की गयी 
है | मत्स्य से लेकर कल्की पर्यन्त अवतार परम्परा औचित्य की ओर ही इंगित 
करती है। औचित्य से च्युत न होने के कारण ही तो भगवान्‌ को “अच्युत” नाम 
से पुकारा जाने लगा | इसी आचरण परम्परा को औचित्य रूप पूर्णत: प्रदान हेतु 
ही तो भगवान्‌ श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश रुप में कहा था - 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मांन सृजाम्यहम्‌ || 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च 'दुष्कृताम्‌ । 
घर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ।।|* 
माता, पिता, भाई, बहिन, गुरु, शिष्य, पुत्र, पुत्री, सेव्य, सेवक, राजा, 


' प्रजा, एवं सामान्य मानव मानव का जो एक दूसरे के प्रति आचरण होता है, 


उन्हीं को तो हम लोक के अन्तर्गत मानते हैं | इनमें से यदि किसी के साथ 
किचिद्‌ मात्र भी अनुपयुक्त आचरण का सन्निवेश हो गयां तो वहीं लोक की 
मर्यादा समाप्त हो जाती है । 


अर्थात्‌ लोक भी वहीं तक है जहाँ तंक ये आचरण विद्यमान्‌ हैं। थोड़ी [ 
` सी असावधानतां हुई और किसी भी आचरण में लेशतोऽपि सम्बन्ध अनौचिंत्य 


का "हुआ, कि उस आचरण का कर्ता विवेचकों की दृष्टि में दोषी सिद्ध हो 


` जायेगा | 


- इस प्रकार से अब यहः समझना अति दुष्करःनहीं है कि लोक में “औचित्य” 
की कितनी विशालता है. | सम्भवतः कोई .दूसरा शब्द इस प्रकार का मिले 
जिसके रहने पर यह लोक रहता हो, नहीं रहने पर यह लोक न कहलाता हो | 
इसका तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ .औचित्य है वहां-लोक है, जहॉ औचित्य नहीं 
है वह अविचारणीय.और असम्भव है, | लोक की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी 
तो कालानुसार होती चली आ रही है, सूर्य का उदय और अस्त होना, रात और 
दिन का परिवर्तित रहना, वर्षा, ग्रीष्म और शीत का निरन्तर चक्र चलना, सुख 
और दुःख का, जन्म और मृत्यु का, गरीबी और अमीरी का, हानि और लाभ का 
निज कर्मानुसार प्राप्त होना, यह सब ही तो लोक में प्रतिक्षण औचित्य के 
आधार पर स्थित है । बाल्यकाल, युवावस्था, और वृद्धत्व भी तो औचित्य का 
ही सन्देश दे रहा है । इन सब क्रिया कलापों का यह चक्र सदा सर्वदा चलता 


(A 
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आ रहा है और चलता रहेंगा । जिँस दिन यह स्थिति समाप्त हो जायेगी उस 
देन अनौचित्य का अधिकार हाकर लोक समाप्त हो जायेगा 1 यदि हम सदा 
जीवित रहे, सदा वर्षा; या ग्रीष्म अथवा शीत बना रहे, सुख ही सुख रहे दु.ख 
न रहे,'जन्म हो जाये मृत्यु न-हो तो यह सब अव्यवस्थित हो" जायेगां और हम 
अनौचित्य से बौखंला उठेंगे ॥ ड्सी“कारण प्रभु की सृष्टि का यह सवं कछ क्रम 
औचित्य 'पर :ही तो: व्यवस्थित है -1 ः शै ह 
पाप! और पुण्य “की कल्पना भी अनौचित्य और औचित्य से सम्बन्ध 
रखती है । जिस-कर्तव्यं कर्म ।के' प्रति जैसा भाव, व्यवहार या आचरण समुचित 
न 'होनाः पाप, और>-कर्तव्य में कर्तव्य बुद्धि का होना ही तो पुण्य कहल।येगा 
। दुष्ट को. दण्डितः करना पुण्य और न दण्डितःकरना ही तो पाप 'में समाहित 
'होः जायेगा ॥ दयनीय परः दया प्रदर्शित करना पुण्य है और यदि वह न की जाये 
तो:पापःकाः वाचक कर्म प्रकटःहोजास्रेगा | 
इसीलिए' प्रत्येक: पग पग पर लोक औचित्य से परिपूर्ण है । यदि हम 
अपने शरीर सौन्दर्य को ही लें और उस पर सौन्दर्य साधन अलंकारों का-ग्रहण 
उपयुक्त स्थान पर न॑ कर उसे अन्यत्र विन्यस्त करले तो वे सौन्दर्य की वृद्धि 
नहीं -कर सकते | वाणी*तभी'/तक 10. है जब: उसका प्रयोग उपयुक्त 
कालानुसार हो अन्यथा चह' तलवार की कु 
“जी' ने वाणी केःऔचित्यः को बहुत ६:५9 ; 
मधुर वचन है औषधि «कटक वुचन-क्षैद्वतीर 
5 'तञ्रवन: द्वार ह्वे संचरे) साले. सकल सरीर: 41 
वाणी. ”ऐसी' 'बोलिये मचे; तः 


औरन को शीतल करै आ "फि 
: 'इस'प्रकारतसे।और भी सरल उदाहरण यहाँ पर रखे जा सकते हैं । जो 
व्यवहारः हमारा अपने गुरुजनों में; माता. पिता में; भाई बहिन में है, वहः अन्यों 
में क्यों 'नहीं, जबकि: अन्य व्यक्ति भी, कभी: कभी हमारे गुरुजत्रो से अधिक 
विद्वान्‌, माता पिता से अधिक स्नेही, भाई बहिन से अधिक रक्षक-व ममत्व वाले 
मिल जाते हें;किसी माता को अपना बेटा चाहे वह काला; काना; लंगडा, अन्धा 
लूला; अनपढ़ अथवा अन्य किसी विकृति से युक्‍त क्यो न हो ;॥ किन्तु जो स्नेह 
ममत्व .उसमें.'या-उसकेसाथ संलग्न है.वह अन्य “के साथ.बहुत कम मिलेगा | 
सचमुच में प्रेममें -ही. गुण: निवास करते हैं किसी वस्तु विशेष में नही” यह 
उक्ति प्रेममय इसलोक (प्र, नितान्त दृष्टिगोचर-होती'हे ॥ >, ¬=. 
“„ 'अतः इतना ही कहना पर्याप्त हे कि इस लोक में औचित्य उेदाहरणों 
“की कमी"नहीं है [यह प्लोक लोसचमुच पग-प्रग-पर औचित्य से परिपूर्ण है। 


२२ औचित्य सिद्धान्त को परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
वाड्‌.मय में औचित्य 

लोक में वाणी का मुख्य प्रयोजन दूसरे की अभिव्यक्ति को जानना मात्र 
हे । लोक के समस्त व्यवहार जगत्‌ में शाब्दिक अभिव्यक्ति को प्रकट कर 
ज्ञान प्राप्त करना ही वाड्‌.मय कहलाता है। इसी वाड.मय को दो भागों में 
विभाजित किया जा सकत। है- १. वैदिक साहित्य, २. लौकिक साहित्य । 

इन्हीं को सामान्य साहित्य और विशेष या ललितसाहित्य की संज्ञा दी 
जा सकती है । वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण उपनिषद्‌, आदि आते हैं । 
लौकिक साहित्य काव्यात्मक गद्य पद्य के रुप में समझा जाता है | 

वैदिक साहित्य की संख्या बहुत विशाल एवं विस्तृत है ऋग्‌, यजुः 
साम और अथर्व - ये चार वेद है | इनके चार उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, 
गन्धर्ववेद और अर्थवेद हैं | ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ आदि ब्राहमण 
ग्रन्थ हैं । शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष, ये छः वेद के 
अंग हैं | मीमांसादि छः शास्त्र हैं, चार, चौदह या अट्ठारह विद्यायें हैं । ये 
भी शाखा प्रशाखा के रुप में विभक्त हो गयी हैं और उनका भी फिर न जाने 
कितने भेद प्रभेद के रुप में विशाल आकार हो गया है । किन्तु लक्ष्य की दृष्टि 
से ये उपाय चतुष्ट्य को ही प्रकट करती है | धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को 
ही चतुर्वर्ग के नाम से कहा जाता है । धर्म अर्थ और काम का उपयुक्त अवस्था 
में होने से ही मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है।" इन तीनों के औचित्य को ही भारवि 
ने वर्णन किया है - 

दुर्योधन की नीतिचर्या में धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का यथोचित 
उपयोग था । जिसके कारण उसके जीवन में ये परस्पर अविरोधी ही नहीं 
बल्कि सख्य भाव को प्राप्त हो गये थे | 

वैदिक साहित्य का मुख्य प्रयोजन मात्र ज्ञान प्राप्त कराना है । वेदों और 
दर्शनों में यही बात दोहरायी गयी है । परम ब्रह्म के ज्ञान से लेकर सोने, 
उठने तक का ज्ञान इनमें है । इसी बात को श्री शंकरदेव जी ने निम्न प्रकार 
से कहा है - 

“संसार की वस्तुओं में नानात्व की प्रतीति होने के कारण वस्त्वात्मक 
ज्ञान भी नाना प्रकार के होते हैं । उनमें वस्तुतः कोई किसी से विशिष्ट नहीं, 
पर विभिन्न अवश्य होते हैं इस ज्ञान वैविध्य के आधार पर मनुष्य जाति ने 
वाङ्मय की कुछ शाखाएं बना रखी हैं। इतिहास में तथ्य वाहिनी घटनाओं का 
संकलनं, भूगोल में बराबर की वस्तु स्थिति का वास्तविक अवस्थान, गणित में 
सिद्ध परिणामों का पर्यकन आदि आदि अपने अपने विषय की संगति के प्रयत्न 
हैं जो तर्क की सीमा में मनुष्यमात्र को विभिन्न पर एक ही सामान्य ज्ञान की 
और ले जाते हैं। 
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विज्ञान में सामान्य ज्ञान के आधार पर सिद्ध नियमों के द्वारा किसी 

पशष बात का व्यवस्था दी जाती है । व्यवस्थित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। 

४सीलिए जानने और समझने में अन्तर है । पहले में शास्त्रीय दृष्टि से वस्तु 

की प्रकटता और रांवित्ति ही पर्याप्त है । दूसरे में प्रयोग और निरीक्षण के बल 

पर विश्लेषण की आवश्यकता है । अर्थात्‌ विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण 
है |" 

“और शास्त्रीय ज्ञान”? यह भी विशिष्ट ज्ञान है । व्यवस्था के सिद्धान्तो 
तक तो विज्ञान और शास्त्र की खूब पटती है किन्तु आगे चल कर एक का 
दृष्टिकोण वास्तविक और दूसरे का वस्तु विश्लेषण में खो देता है । किन्तु 
शास्त्र वस्तुओं के आध्यात्मिक प्रभाव का अध्ययन करता हुआ मनुष्य की ओर 
लौट आता है । विज्ञान की सर्वोच्च श्रेणी जीव विज्ञान या मनोविज्ञान है । जहाँ 
चैतन्य प्रवर्तित प्रति क्रियाओं का विश्लेषण है । पर शास्त्र की पराकाष्ठा दर्शन 
शास्त्र है जहाँ जड़ चेतन की आध्यात्मिक सत्ता का विचार है । विज्ञान बाहय 
घटनाओं का निरीक्षण करता है, अतः उसकी प्रवृत्ति बहिर्मुखी है पर शास्त्र 
अप्रत्यक्ष प्रभाव का मनन करता है, अतः उसकी प्रवृत्ति अन्तर्मुखी है । एक का 
क्षेत्र बुद्धि प्रयुक्त प्रपंच है, दूसरे का बुध्यधिष्ठित आत्मा । पहले का 
फल बौद्धिक प्रसाद है, दूसरे का आध्यात्मिक शान्ति, एक की आस्था मानवीय 
ज्ञान के मूर्त रुपों में है और स्थूल प्रकृति पर अपने विजय चिह्न देखकर 
चंचल हो उठता है। दूसरे की श्रद्धा मूर्त रुपों के अमूर्त प्रभाव में है और प्रकृति 
के साथ एकात्मीयता में डूब जाता है । एक बाहर छा जाना चाहता है, दूसरा 
सब कुछ भीतर समेट लेना चाहता है । पहले का पुरुषार्थ काम और अर्थ से 
जूझता है. दूसरे का धर्म और मोक्ष में पर्यवसित होता है ।% 

इन सबका अभिप्राय है कि विचारों की संगति के नाम को ज्ञान कहते 
हैं जो कि समस्त वाड्‌.मय का प्रयोजन मात्र है । यह संगति औचित्य ही है, 
जिसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द की सीमा में रखकर समझा जा सकता 

, है | जिस वाक्य में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि नहीं होती उससे अर्थ ज्ञान 
नहीं हो सकता |? गाय, घोड़ा, पृथ्वी आदि शब्द परस्पर आकांक्षा रहित होने 
से वाक्य नहीं हो सकते। आग में सिंचन शक्ति न होने से वह सींच नहीं 
सकती | अतः यह प्रमाण नहीं हो सकता। बहुत दिनों में उच्चारित शब्द के 
साथ अब के उच्चारित शब्द को मिला कर वाक्य बोध नहीं हो सकता | क्योंकि 
सान्निध्य का अभाव है | इस प्रकार से अप्रमाणिक, किन्तु सार्थक वाक्यों का 
कोई प्रयोजन भी प्रतीत नहीं होता है तथा प्रमाणिक वाक्य भी यदि देश, काल 
की संगति से रहित हो तो वे भी अनुचित ही है। परस्पर विरूद्ध दो नीति वाक्य 
अपने अपने स्थान पर ही उचित होगें, एक प्रसंग में अनुचित हैं । इस प्रकार 
के दो वाक्य हम प्रदर्शित करतें हैं जो प्रथम तो अहिंसा को परम धर्म बताता 


२४ औचित्य सिद्धान्त के ,प्रिप्रेक्ष्य मे .वाल्मीकि रामायण 
हैं. तशा दूसरा आततायी को तत्क्षण मारने का उपदेश देता. है- 

१--अहिस! परमो धर्म: | 

२-आततायिनमायान्त इन्यादेवाविचारयन्‌। 

इसलिये वाडमय. के क्षेत्र मे औचित्य की व्यापकता. इतनी विशाल एवं 
गहरी है, जिसके बिना न पदो का अन्वय लग सकता'हे'और'न पद अन्वित 
रूप मे प्रयुक्त हो सकते हे । वाक्य, वाक्यार्थ बोध, वाक्यार्थ प्रमाणित और अर्थ 
की-सगति इसके बिना नहीं हो सकती; है | संगति के-आधार पर ही तो यह सब 
कुछ है क्योंकि इसके बिना तो 'वाङ्मयः के सामान्य-प्रयोजन-के ज्ञाने को -भी 
प्राप्त नहीं-किया जा सकता है।यह -औ चित्य- की परम. पराकाष्ठा है॥ ; 
८ कला में औचित्य 


वाङ्मय की दूसरी धारा को लौकिक, साहित्य, विशेष साहित्य, ललित 
साहित्य के नाम से हम वर्णित, कर आये. है । यहाँ पर यह स्वाभाविक प्रश्न 
हो सकता है.कि पाश्चात्य विचारक तो ललित साहित्य को.पंचम कला, के .नाम 
से कहते हैं और वाड्मय के बाहर चार अन्य ललितकलाओ (वास्तुकला, शिल्प 
कला. चित्रकला और संगीत कला) के क्षेत्र में औचित्य का क्या स्थान है ? 
„समस्त ललित कलाओं .का. मुख्य प्रयोजन सौन्दर्य मात्र, है. | यदि इन 
कलाओं में.से,औचित्य तत्वको ,निकाल.दें तो ये कला. नहीं.कहला. सकती ..। 
हम. क्रमश; इन,,को..इस. प्रकार. देख. सकते हैं. |. . 
55५ वास्तुकला; का. प्रधान साधन ईट. गारा, चूना, पत्थर और लोहा आदि 
हे. । ये साधन,प्राय़ः सभी-भवनो. के. निर्माण; में; प्रयुक्त.-होते हैं: फिर. क्या. कारण 


प्र 


सन्निवेश से रुप का निर्माण, होत है जोकि ,औचित्य,मूलक़ ,चार गुणो, काही 
फल. है .| ये चार गुण,हे सापेक्षता, समता, सन्तुलन ओ.र..संगति,.। यादि, 


किसी,मनुष्य,की क्रमर लम्बी,और, टागे; छोटी, हों, तो उसके. शरीर को ,सापेक्षता 
ग्रा.अनुपाती नहीं कहा जायेगा. इसी, प्रक्रार,किसी,महल;के निर्माण में ऊँचाई, | 


नीचाई, उसके, दरवाजे. खिड़की, .झरोखों। और आंगन आदि का अनुपात, बिगड़ 
जायेगा तो .वह रुप रहित और सौन्दर्य शून्य,हो जायेगा] समता-के अनुसार 
महल के दोज़ो,परिपा्थ्व यदि सम, होरो तो.वह-सुस्दर प्रतीत ,हो गा. ।.संतुलत् 
अंगागिड़िभाव को ,कहते. हैं; | महल,के,अवस्थानुसार,किसी नककाशी..के,'रुप.का 
होना ही सौन्दर्य है .| इन वीं, गुणों - के; मिलने।पर संग्रति ,्ञामक गुण का 
प्राकाट्य,होता है. | किसी.की प्रशंसा करते कहते, जब हम अन्तिम गुणों की 


श्लाघ में पहुँच जाते हे. यह संगति, त्मक, गुण: के कारण ही, होता..है. |. 
इस प्रकार: उपर्युक्त चारों के ,गुणों का मूल औचित्य, ही. है; -। इसलिये 
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सोन्दर्य के प्रधान तत्व रुप का निर्माण औचित्य से ही सम्भव है। 

रुप के बाद अभिव्यक्ति का विचार आता है । यदि अभिव्यक्ति रुप के 
अनुसार नहीं है तो सब गुण धूल धूसरित आदर्श के समान हैं | अभिव्यक्ति का 
अर्श रुप भावना से है| जिसमें उसकी भावना का समुचित सम्बन्ध विद्यमान 
होता, है. | जैसे , ताजमहल दो प्रेमियों की. अमर भावना को प्रतिक्षण गा रहा 
[| 

शिल्प कला में पाषाण -और कट आदि.साधनों. की आवश्यकता होती है। 
इसी प्रकार चित्रकला. में.रंग और-रेखा प्रधान -साधन;है.। ;इन-कलाओं.के रचने 
में. भी वास्तुकला के समान ही,साधन;-सन्तिवेश, और रुप. अभिव्यक्ति की जरुरत 
होती है; | अभिव्यक्ति ,के- विषय में .तो- यहाँ .और -भी सूक्ष्म ध्यान देना. पड़ता 
है... जैसे महात्मा बुद्ध, आचार्य -शंकर, महर्षि दयानन्द, की प्रतिमा में यदि कोई 
रेखा श्रृंगार भाव. की अभिव्यक्ति करती है तो वह अनुचित है-और यदि शान्त 
या करुण भाव की, अभिव्यक्ति करती है-तो उचित है..। 

“पाश्चात्य विद्वानों, ने ललित साहित्य .को ललित कलाओं में अन्यतम 
रुप से स्वीकार किया -है -। सौन्दर्य शास्त्रियो के अनुसार विचार. करें तो.शब्द 
और. अर्थ इसके साधन, हैं और वाक्यार्थ इसका रुप, है - |" इस प्रकार से 
कविता, नाटक आदि इसके अनेक रुप भेद माने .जाते है. | साहित्य कला में 
रुप. और अभिव्यक्ति .के :औ चित्य का. विचार पूर्व.चार कलाओं से अपेक्षाकूत 
कहीं अधिक महत्वपूर्ण है «| । ॥ 4 ; sft 

वेदों में औचित्य-सिद्धान्त : 

केवल भारतीय संस्कृत साहित्य के ही नहीं अपितु विश्व साहित्य में वेदों 
की स्थान बहुंत उच्च है । इसी कारणे-से मैक्समूलर नें कहां था कि ऋग्वेदः 
संसार भर केः उपलब्ध साहित्ये में सबसे प्राचीन 'ग नशा हैँ । अन्य जॉ 
अने की भावनाएँ वेदों के साथ' जुडी हैं उन्हें यदि थोड़ी देर के लिंये हम छोड 
भी दें तो भी केवल औचित्य की दृष्टि से भी वेंदों कां अध्ययने तथा तद्विषेयक 
अनुसन्धान विशेष महत्व रखता है! ॥४ र हक 

परमपिता परमात्मा की इस अद्भुत रचना में औचिंत्य का हमें व्यापक 
एवं सूक्ष्म रुप देखने को' मिलता है और वस्तुतः यंदि औचित्य से दूर जाकर 
हम वेदों का भाव समझना चाहें' ती यह अत्यन्त दुष्कर ही नहीं 'अंपिंतु'असंम्भव 
भी हे” । वेदों में'अनेक प्रकार के औचित्यों का दिग्दर्शन प्राप्त होता हैं - जैसे 
व्यवहारिक औचित्य; सामाजिक औचित्य, पारिवारिक औ चित्यः'याचना।औ चित्य 
आकि ऑदिला' (Fis! कि । Flr कक Fy 

व्यवहारिक औचित्यंसे सम्बन्धित अतिः सुन्दर ऋचां प्राप्त होती है । 
मन्त्र इस प्रकार है - “१. 
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देहि मे ददामि ते नि मे देहि नि ते ददे । 
निहार च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा | |?? 

प्रत्येक व्यक्ति की कामना होती है कि वह दूसरे से कुछ अमूल्य वस्तु 
प्राप्त करे तथा दूसरों को कुछ प्रदान भी करे । इस भाव को इस मन्त्र मे प्रकट 
किया है । संसार के समस्त क्रिया कलाप आदान प्रदान की रीति से चलते 
हैं । प्रेम की उत्पत्ति आदान प्रदान से ही सम्भव है । जिस स्थान पर यह क्रिया 
समाप्त हो जायेगी, वहाँ प्रेम नहीं होगा, जहाँ पर प्रेम नहीं होगा वहाँ वैमनस्यता 
आदि दोष उत्पन्न हो जायेंगे । जिस से परिवार, समाज, देश, राष्ट्र आदि 
सब ही तो अस्तव्यस्त हो जायेंगे । इसलिए संसार में सुख एवं शान्ति पूर्वक 
जीवन व्यतीत करने के लिये व्यवहार आवश्यक है और व्यवहार का औचित्य 
यही है कि जिस प्रकार से हम अपने प्रति दूसरों से करवाना चाहते है वैसा 
दूसरों के साथ करें । इसी को शास्त्रकारों ने मूल रुप से कहा - 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ | 

इसी भाव को “स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव । पुनर्ददताऽघ्नता 
जानता संगमेमहि" -हम सूर्य और चन्द्र के समान कल्याणकारी मार्ग पर 
चलें । वह कल्याणकारी मार्ग कैसा है ? इसको बताते हुए कहते है कि हमें सभी 
को सूर्य और चन्द्र के समान देने वाले बनना चाहिए । किसी को पीडित न 
करें और सभी के भाव को जानें । यह कह कर प्राणिमात्र के प्रति एक दान 
विशेष के उपदेश को औचित्य से प्रदर्शित किया है । 

संसार में प्रत्येक कार्य की पूर्णता हेतु बुद्धि की आवश्यकता है। चाहे. 
वह ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, अथवा शूद्र से सम्बन्धित कार्य ही क्यों न हो | 
इसलिये वेद में याचना औचित्य भी बहुत महत्वपूर्ण है । जब तक किसी पात्र 
को हम पूर्ण रुप से परिमार्जित नहीं कर लेते, तब तक उसमें कोई श्रेष्ठ पदार्थ 
का आधान नहीं करते । इसीलिये तो भक्त प्रभु से सर्वप्रथम पात्रता की शुद्धि 
की कामना करते हुए कहता है- ) 

“विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । 

यद्‌ भद्रं तन्न आसुव || . 

प्रभु आप सविता हो, प्रथम हमारे दुर्गुण दूर करो, तदनन्तर सद्‌गुणों 
की प्राप्ति कराओ | - इस सद्‌गुण प्राप्ति की कामना भी किसी छोटे मोटे से 
नहीं अपितु जो सविता है विश्व का प्रकाशक है, उसी से यह याचना है । 

गृहस्थाश्रम में उन्नति के साधन को बताते हुए वेद का कथन है कि 
जिस घर में स्त्री पति से विरोध न करने वाली, प्रियदर्शिनी, मंगलकार्य करने 
वाली, सब पशुओं को सुख देने वाली, पवित्रान्तःकरण युक्त, प्रसन्नचित्त, 
सुन्दर , शुभ गुण कर्म स्वभाव और विद्या से सुप्रकाशित उत्तम वीर पुरुषों को 
उत्पन्न करने वाली होगी. वहाँ पर सुख सदा ही विद्यमान होगा ॥३ 
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किसी भी कार्य को करने के लिए मन मे दृढसंकल्प की आवश्यकता 
है । जब यह होगा तब अनेक प्रकार से हम उन्नति को प्राप्त कर आनन्द को 
पा सकते हैं । इसीलिए वेद में उपदेश है कि व्रत से उत्तम प्रतिष्ठा रुप दीक्षा 
को प्राप्त करो, दीक्षा से सत्कार पूर्वक धनादि को प्राप्त करो, उस सत्कार से 
सत्य धारण में प्रीति को प्राप्त करो और सत्य धार्मिक जनों में प्रीति से सत्य 
विज्ञान, वा सत्य पदार्थ को प्राप्त करो |?“ 

इस प्रकार से इन मूल भावनाओं के साथ वेदों द्वारा मनुष्य मात्र को 
जो उन्नति पथ का दर्शन कराया है वह पूर्णत: औचित्य पूर्ण ही तो है । क्या 
परिवार, क्या समाज, क्या देश, क्या राष्ट्र सभी के लिये औचित्य से परिपूर्ण 
उपदेश वेदों में विद्यमान हें । 
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भारतीय काव्य शास्त्र का परम्परा ढाई हजार वर्ष पुरानी मान्य है । 
औचित्य सिद्धान्ब्न का प्रादुर्भाव क्षेमेन्द्र से ही नहीं अपितु इनसे भी पूर्व अनेक 
आचार्यो द्वारा निज ग्रन्थों में मान्य रहा है । औचित्य सिद्धान्त के इतिहास को 
जानने के लिये सर्व प्रथम आचार्य भरत आदि के काव्य शास्त्रों का अध्ययन 
अति आवश्यक है । 
भरत मुनि और औचित्य-सिद्धान्त 
आचार्य भरत द्वारा स्वयं ही अनेक काव्यशास्त्रीय आचार्यो का 
नामोल्लेख होने पर भी संस्कृत साहित्य शास्त्र का क्रमशः विवेचन भरत से ही 
माना जाता रहा है । काव्य में औचित्य के गौरव के सर्वप्रथम उद्भावक भी वे 
ही हैं | औचित्य को नाम से ग्रहण न कर के इन्होंने पर्यायवृत्ति से अर्थ या 
भाव की प्रतिष्ठा क्षेमेन्द्र से भी कई अर्थो में सर्वोत्कृष्ट की है । क्षेमेन्द्र ने 
औचित्य का नाम ग्रहण कर उसकी परिभाषा मात्र की है, किन्तु “औचित्य के 
निर्णायक तत्व क्या हैं” इस विषय में वे मौन हैं । उन्होंने लोक के अलंकारों 
के सन्निवेश के औचित्य से साहित्य शास्त्रीय अलंकारों का जो औचित्य दर्शाया 
है वह इसमें भरत मुनि के ही ऋणी हैं | दोनों आचार्यो के श्लोकों को मिलाकर 
देखिए- 
(अ) अदेशजो हि वेशस्तु न शोभां जनयिष्यति । 
मेखलोरसि बन्धे च हास्यायेवोपजायते ||" 
नाट्यशास्त्र, २१.७१ 
(ब) कण्ठे मेखलया, नितम्बफलके तारेण हारेण वा, 
पाणौ नूपुर बन्धनेन, चरणे केयूरपाशेन वा । 
शोर्येण प्रणते, रिपौ करुणया, नायान्ति के हास्यताम्‌, 
औचित्येन बिना रुचि प्रतनुते नालंकूतिनों गुणाः || 
-औ. वि. चर्चा 
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.. किसी भी शब्द. या सिद्धान्त के, ऐतिहासिक रुप के परीक्षण-के लिये 
उसके अर्थ को आगे, रखना, आवश्यक, होता है, ।.क्षेमेन्द्र ने,औचित्य के लिये 
“उचितं प्राहुराचार्या:: कहकर अन्य.आचार्यो को, प्रमाण माना है । औचित्य का 
जो स्वरुप भरतमुनि ने निश्चित किया है, उसी के आधार. पर जगन्नाथ ने भी 
उसको. महत्व दिया है ।,पण्डितराज, जगन्नाथ, «ने .शब्द शक्ति मूल 
ध्वनि के प्रसंग मे अभिधानियामक तत्वों की परिभाषा करते, हुए औचित्य 
के सम्बन्ध में कहा है. कि वह. “योग्यता” ही है और आगे चलकर “विषम 
अलकार के प्रकरण में योग्यता का अर्थ “योग्यता च युक्‍तमिदमित्ति.लौकिक 
व्यवहारगोचरता”*° अर्थात्‌ औचित्य का अर्थ है. योग्यता और योग्यता का, 
निर्धारण लोक व्यवहार से होता है। लोक जिसे उपयुक्त कहे, योग्य कहे, वही 
योग्य अथवा उचित है । औचित्य का स्वरुप भी लोक प्रमाण से ही ज्ञात होता 
है । आचार्य भरत ने भी मी टयंशसित्रं में अनेका बाररसोर्पयोगी नाट्यसामग्री 
केःएक्रत्रीकरण. में 'लो कः प्रमाण को[-ही-आधारु मात्राःहे ;:। 

लोकसिद्ध {भिवे त्‌ःन सिद्ध) नाट्य +लो क़स्वभावजम्‌ः।'' 

ती ऽतस्मान्नाद्य्यप्रयोगेषुः | प्रमाणां” !-लोकः ।'इष्यते. ¦ || 
[क्त ला क॑ Hie Bois FISTS FI9P ना उशी. २६१३ 
अर्थात्‌ नाट्य “लोकसिद्ध एवं लोक स्वभावज है, अतः'लोक' स्वभावका 
उल्लंघन करना अनुब्रितू-हे)ओ३+अत्ुचित्सामग्री सेप्रत्राट्य सर्वस्व रस की 
निष्पत्ति असम्भव. है Pe जु 
5 fF परते मुनि ने जाढ्क के औजित्य विधानमे, शास्त्र .को-प्रमाण (न; मान 
कर; लोकको; प्रमाण माना है, न; जः 
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७ 122 हिपशक्यं. | हि: लो कस्य::स्थाव्रस्य्र[:वरस्य, च, । ४ 5 
5०619 | शस्त्रे 5>निर्ण़ायं; क्रत्तूडभावचे ष्टाविधि:* प्रति; 51 ए [कि br 
के 5578 नाज़ाशी ला: प्रकृतयः | शीले जा ट्‌ यप्रतिष्छित मृ [| क 55718: 
& “तस्मात्‌ लोकप्रमाणां >हि ।कर्तव्यंडानाट्ययो क़्तूमि:॥ 5 क 1० 
siies डी थि थि ।क प्रकाळ सीत्जाए [प्रड्ीनाह्यशासत्र; २६,४११ 9१ 


काकी शास्त्र स्वयं: एक व्यवस्था होने !केऽकारण देशपकालिःकी/व्यर्वस्थानुसारं 
विद्वानों द्वारा निर्मित होता है । अतः कौन किसके अनुरुप है ? इसकी व्यव्था 
तो लोक ही कर सकताउही पिर शार F छा छी Moiese (8) 
समस्त चरांचर! के स्वॅमांव का निर्णय एकमात्र शास्त्र से' सम्भव नहीं है। 
प्राणियो”को स्वभाव अनन्तविध होने से उस आनन्त्य का अनुकरण अभिनय 
करने के लिये लीक की परिशीलन आवश्यक हे | इसलिये नाटय का साध्य रस 
है और इसका परं उंपनिर्षंद॑ औचित्य “हे एवे औचित्यका निर्धारण लोक से 
होता है । इसलिये कदाचित्‌ आचार्य'भरत ने नाटयंशासत्र' में 'पद पद पर क्या 


£ I £} 
!i Tot विकता bhp ! | प्र पारी 


क्षेमेन्द्र से पूर्व औचित्य, सिद्धान्त; .. रच २६ 
नाटक की उत्पत्ति, रस, भाव, अभिनय, अनुकरण, यथाविधि, यथावसर, यथारूप 
आदि पर्यायवाची शब्दों से सवंत्र औचित्य का. ही ध्यान रख कर लोक की दुहाई 
दी है। गौ यौ 
= :पण्डितराज.ने भरत के-ओचित्य सम्बन धी अव्यक्त विवेचन का एक साम्य 

और किया है.। उन्होंने उसी ,विषमालंकार प्रसंग में अनुरूप का अर्थ “योग्युतापूर्ण 
और “विरुप" का योग्यता रहित किया है. | योग्यता और औचित्य पर्याय वाची 
ही हैं । इस प्रकार योग्यता, औचित्य, अनुरुपता, आपस में एक दूसरे के 
पर्यायवाची ही हुए | इनमें अर्थ-सम्बन्धी कोई भेद दृष्टिगोचर नहीं होता, । भरत 
ने. भी औचित्य का तो नहीं किन्तु अनुरुपता का प्रयोग विशेषत: किया है 

वयोऽनुरुपः प्रथमस्तु वेष 

. वेषानुरुपश्च , गति प्रचारः +... 

गतिप्रचारानुगत च. पाठ्य ए 

-पाठ्यानुरुपो इभिनयश्च कार्य: 11 नाद्शास्त्र-१३.६४- , 

नाट्यः मेः औचित्य का निवांह-करने''के लिये यह आवश्यक है,कि वय 
केः अनुरूप वेष .होऔर'वेष''के अनुरुप -चाल ढाल;-चाल' ढ़ाल के अनुरुप:बोल 
चाल हो: और बोल चाल के अनुरुप अभिनय यहाँ पर स्पष्ठ रुप से; औचित्य 
सिद्धान्तका मूलः बीज प्राप्त-हो ता-हैः। (55५ ० ~ ७ 

भरत मुनि ने औच्चिब्य्या आहुरूप्य निर्धारकू;लोक की मुखापेक्षिता की 
चर्चा नाट्य स्वरुप, नाट्य भाषा, रस स्वरुप, प्रवृत्ति निरुपण, कथा शरीर का 
सन्धियों मै समुचित विभाज़न, प्रकृति विचार. भूमिका विन्यास आदि अनेक स्थलों 
में करके रस. सर्वस्व नाट्य में पर्याप्त आवश्यक है, यह. स्पष्ट किया है 

आचार्य क्षेमेन्द्र.ने औचित्य का स्वरुप निर्धारित क्रते हुए, ,सदृशु 
किल. यस्य यत्‌ ज़ो.जिसके .सदृश,हो,. परस्पर एक .दूसरे के, अनुरुप अथवा 
उचित है": वही ,औचित्य, है--कहा हे..। भरत, मुनि.ने.भी क्षेमेन्द्र, की इसी 
पदावली..को दो स्थल्लो प्र ,औचित्यु-का ,नाम न्‌ लेते,हुए भी,उसक्‌। अविकल 
वही..रुप..कह ,दिया है. .|: वे, भूमिका. के प्रसंग में .इस प्रकार कहते, है =... 
„विन्यासं; भूमिका ना. तु संप्रवक्ष्यामि,नादके ? इकड 


Th) १ 


य़ादूशी,यस्य़कर्तव्या, विन्यासे,भूमिकास्तत:.।।., 9. 55517: 


४७ 1: प्या, यस्य सदृशी. चेष्टा, ह्युत्तमाधममध्यमा; | क्त ८छूए {क 
- साःतथाऽऽचार्य योगे नियम्याएभाव,भाविनि.॥॥ ५३७ नता 
नाट्यशास्त्र ३५८१२ 

इन दोनों श्लोकों में आचार्य क्षेमेन्द्र क्रा सदृश, किल.यस्य यत्‌" कितना 
अधिक संवाद रख रहे,है,,। यहाँ पर,भूमिका;यावर्णिका के,विषय में आचार्य 


३० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
का कथन है कि जैसी भूमिका जिस कं लिये उपयुक्‍त हो तथा जेसी चेष्टा 
जिसके लिये वांछनीय हो वैसा ही हो इससे अधिक औचित्य का और 
क्या स्वरुप निर्धारित हो सकता है । अतः संभव यह है कि क्षेमेन्द्र ने जो 
औचित्य का तथानिर्दिष्ट रुप बताते हुए "उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल 
यस्य यत्‌” अर्थात्‌ जो जिसके सदृश है वही उचित है, कहा है, इसमें भरत मुनि 
का यह निर्देश भी इंगित ही होता है। 

अतः भरतमुनि ने औचित्य सिद्धान्त के आद्य उद्भांवक होते हुए इसका 
स्वरुप भी निर्धारित किया है । साथ ही उसके निर्धारण लोक और अध्यात्म को 
प्रमाण माना है | इनमें से दो को प्रायः नाट्य व्यवस्थापक कहा | प्राय: इसलिये 
प्रयुक्त किया है, क्योंकि कुछ बातें नाट्य भी होती हैं । 

इस प्रकार से भरतमुनि ने यद्यपि औचित्य का साक्षात्‌ नाम ग्रहण न कर 
उसे पर्यायानन्तर से देखा है । उन्होंने और भी अनेक उपायो में उपचार, 
विशेषाचार, गतिप्रचार, मण्डप, ताण्डवधारी, मण्डल, छन्द, अलंकार, सन्ध्यग्ड, 
जाति, गुण, भूमि विकल्प, और गुहयविकल्प के वर्णन में औचित्य का ध्यान रखा ` 
है | इन लोगों की अन्तरात्मा यह स्वीकार करती शी कि वास्तविक सौन्दर्य के 
. संघटक तत्त्वों की संतुलित योजना में औचित्य का रहस्य निहित है इन्हीं के 
` सूत्र को पकड़कर परवर्ती आलंकारिकों ने इस तत्व की विस्तृत व्याख्या की है। 

भामह और औचित्य सिद्धान्त 

भरत मुनि के पश्चात्‌ सर्वप्रथम नाम अलंकार शास्त्रियो की परम्परा में 
भामह का आता है । उन्होंने अलकारों के विवेचन में सबसे अधिक योगदान 
दिया है । उनके अनुसार जैसे किसी सुन्दरी का अतिसुन्दर मुख भी आभूषण 
रहित होने से शोभित नहीं होता वैसे ही काव्य की शोभा भी बिना रुपकादि 
अलंकारों के नहीं होती है ४ उन्होंने शब्दालंकारों और अर्थालंकारों को अपना 
अभीष्ट समझा है | साथ ही इन्होंने दोषों का निरुपण अनुचित शब्दार्थ सन्निवेश 
को ध्यान में रख कर ही किया है । यदि ऐसा न करते तो वे दोषों में भी 
कदाचित्‌ औचित्य के दर्शन न करते और इसी से "सन्निवेश वैशिष्ट्य के कारण 
दुरुक्त भी उसी प्रकार शोभा धारण कर लेता है जिस प्रकार मालाओं के मध्य 
में गुम्फित नील पलाश", यह बात न कहते | उनका यह कथन भी इसी बात 
को प्रकट करता है कि असुन्दर वस्तु भी आश्रय विशेष के सन्दर्भ में उसी 
प्रकार हृदयहारी बन जाती है जैसे रमणी की आंखों में सुशोभित काला कज्जल 
आदि 

सन्निवेश विशेषात्‌ तु दुरुक्तमपि शोभते । 
नीलं पलाशमाबद्धमन्तराले स्रजामिव ।। 


क्षेमेन्द्र से पूर्व औचित्य सिद्धान्त ३१ 


किञ्चिदाश्रयसोन्दर्याद्‌ धत्ते शोभामसाध्वपि । 
कान्ताविलो चनन्यस्तमलीमशमिवाजनम्‌ || 
काव्यालकार १५४-५५ 
उन्होंने कवियों से विवेक के साथ काम लेने को कहा है - 
वक्रवाचां कवीनां ये प्रयोगं प्रति साधनः । 
प्रयोक्तुं तु न युक्ताश्च तद्विवेको यमुच्यते ।। 
काव्यालंकार ६.२३ 
उन्होंने इसे उदाहरण देकर पुष्ट किया है कि “कमल लोचने! तुम्हारा 
मुख कुछ पीले कपोल वाला है“ यह अश्लील वाक्य भी “गण्ड” शब्द “पाण्डु” 
के संयोग से सुन्दर ही प्रतीत होता है। उसी प्रकार ऐसे प्रयोग भी सदा उचित 
ही होते हैं, जैसे मद धारा से हाथियों के गण्डस्थल प्रविलन्न है या मद धारा 
से प्रविलन्न कपोलों वाले चार सौ हाथी हैं - 
आपाण्डु गण्डमेतत्‌ ते वदनं वनजेक्षणे । 
संगमात्‌ पाण्डुशब्दस्य गण्डः साधुयथोदितम्‌ ।। 
अनयान्यदपि ज्ञेयं दिशा युक्तमलाध्वपि । 
यथा विकिलिन्नगण्डानां करिणां मदवारिभिः ।। 
मदकिलिन्नकपोलानां द्विरदानांच चतुःशती ।। 
यथा तद्‌वदसाधीयः साधीयश्च प्रयोजयेत्‌ ।। 
काव्यालंकार १.५६-५८ 
प्रथम परिच्छेद में ही दोषों की चर्चा के बाद उन दोषों की अदोष रुप 
में परिणति का भी मार्ग प्रशस्त किया है । उनका कथन है कि इस दिशा 
और युक्ति का अनुसरण किया जाये तो असाधु प्रयोग भी “युक्त” कहा जा 
सकता हैं । उनकी दृष्टि में ग्राम्य से ग्राम्य प्रयोगावली उचित स्थान पर 
प्रयुक्त बन जाती है । उन्होंने साधु शब्द के असाधु होने का या असाधु शब्द 
के साधु होने का कारण कवियों के सामान्य विवेक की कसौटी को बताया. है। 
इसलिये कवियों को चाहिये कि जैसे मालाकार माला को ध्यान से रचता है. 
वैसे वे भी शब्दप्रयोग में सावधानी रखें - 
एतद्ग्राहयं सुरभिकुसुमं ग्राम्यमेतच्निधेयम्‌ । 
धत्ते शोभां विरचितमिदं स्थानमस्त्येतदस्य । 
मालाकारो रचयति यथा साधुविज्ञेय मालां, 
योज्यं काव्येष्ववहितधिया तदवदेवाभिधानम्‌ ।। 
काव्यालंकार १.६६ 
भामह ने चारूता की दृष्टि से भी औचित्य पर विध्यात्मक और 
निषेधात्मक पक्षों पर विशेष विचार किया है। “औचित्य” के लिये “न्याय” 


३२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य मे बाल्मीकि रामायणे 


युक्तता" जैसे पर्यायों का प्रयोग इन्होंने किये है । इस विषय में गुण, अलकार 


एव दोषाभाव से चारुतोत्पादक सांमग्री की "युक्तता" पर ध्यान दिया है । लोक 


स्वभाव का ध्यान औचित्य से सम्बन्धित होने से इन्होने भी भरत के समान उस 
मान्यत। दी है - 
युक्त लोकस्वेभावेनं रसैश्च सकलै: पृथक । 
काव्यालक]।२ १.२१ 
चतुर्थ परिच्छेद में एक स्थल पर इस प्रकार विचार किया है जहाँ दोष 


'वस्तुतः दोष नहीं रंह जाते या गुण बन जातै हें | उदाहरणार्थ केवल एक ही 


प्रस्तुत किया जाता है | पुनरुक्त दोष को भामह भय, शोक, अभ्यसूया जैसे 


भावों की अभिव्यक्ति में गुण रुप में स्वीकार करते हैं - 


भरयंशो काभ्यंसूयासु हर्षविस्मययोरपि | 

यथाहगच्छ गच्छेति, पुनरुक्तं न तद्‌ विदुः ।। 
कंव्यालंकार ४.१४ 
भय के विषय में जाओ जाओ यह पुनरुक्त उल्टा गुण बन जाती है। 
दोषों का विवेचन कर उन्होंने अनौचित्य के उसमें दर्शन किये तथा 
उसके तीन वर्ग निर्धारित किये हैं सामान्य दोष, वाणी दोष और विशेष दोष। 
नेयार्थ, क्लिष्ट और अन्यार्थ आदि सामान्य दोष के अन्तर्गत आते है, जिनसे 
कवियों को दूर रहना चाहिए ।“ श्रुतिदुष्ट, अर्थ दुष्ट, कल्पनादुष्ट और -श्रुतिकष्ट 
ये वाणी के दोष है ।* अपार्थ, व्यर्थ, एकार्थ आदि, का संग्रह, देश, काल, कला, 
लोक, न्याय, और आगम शास्त्र आदि के विरुद्ध वचन, एवं प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त 


आदि की हीनता आदि विशेष दोष हैं.। जो काव्य के लिये उपयुक्त नहीं है| 


काव्य दोषों को भामह ने व्यापक दृष्टि से देखा है. | यहाँ तक कि लोक 
शास्त्र, कला, स्वभाव, आदि के .अनौचित्य को.भी उन्होंने क्षम्य नही समझा । 
कवि के कर्तव्य को वे सर्वोपरि, मानते हैं -. 
न स शब्दो न॒ तद्‌ वाच्यं न्‌ स न्यायो.न.सा,कला.| 
जायते यन्न काव्यांगमहो. भारो, महान्‌ कवे:.. |. +, ६ ,. 
_.. ., काव्यालंकार ५.४ 
उन्होंने अप्रयुक्त. शब्दों का प्रयोग न करने के लिए कहा है । क्योंकि 
उनसे अर्थ का. ग्रहण ,असम्भव होता, है ॥उदाहरणु के, लिये हन का प्रयोग 
उन्होंने दिखाया है. नाक 
नाप्रयुक्तं प्रयुन्जीत्‌ चेतः सम्मोहकारिणम्‌ । 
तुल्यार्थत्वेऽप्रि,हि ब्रूयात्‌ को ,हन्तिगतिवाचिनम्‌। | ..... 
काव्यालंकार ६,२४ 


१९२7 १ 


क्षेमेन्द्र से पूर्व औचित्य सिद्धान्त | ke ३३ 
इस प्रकार भामह ने श्रव्य और पाठयकाव्य के दृष्टिकोण से औचित्य 
को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से चारूता का रहस्य बताया है | 


दण्डी और औचित्य सिद्धा 
आचार्य -दण्डी.,ने “काव्यादर्श” .की.रचना की तथा उसमें तीन-परिच्छेदों 
स्थपना कर पद्य और गद्य काव्य का लक्षण तथा भेदों के- साथ साश्च 
विगुणों का संकेत ,प्रथम में किया है, अलंकारो ,का, विवेचन दूसरे में तथा 
।ब्दालंकार, चित्रालंकार,एवं दोषों का निरुपण, तीसरे में किया है । 
दण्डी गुण सम्प्रदाय के आचार्य होने के कारण वाणियों के अनेक मार्ग 
मानते हुए उनके .परस्प्रर सूक्ष्मातिसूक्ष्म भेद मानते हैं, परन्तु वैदर्भ तथा गौडीय 
मार्ग अत्यधिक ,प्रस्फुट मानते हैं... वैदर्भ मार्ग के, श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य 
सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारत्व, ओज, कान्ति और समाधि ये दश गुण प्राण 
है और इन्हीं का विपर्यय भाव प्राय: गौडीय मार्ग में दृष्टिगोचर होता है।' इन्हीं 
काव्य मार्ग के भेदों से देशज औचित्य की कल्पना इन्होने की है । देशज भेद 
से यह हुआ कि विदर्भ देश का कवि गौड़ीय मार्ग को और गौड. देश का कवि 
वैदर्भ मार्ग को अपना सकता था. | ये दोनों भेद रीति के औचित्य से ही सामने 
आये हैं । 
आचार्य दण्डी ने दोष. अभाव की.चर्चा तो की है किन्तु “किस प्रकार 
से वे दूर किये जा सकते है" इसका. विवेचन. इन्होंने न.के बराबर किया है । 
अन्तिम परिच्छेद में दोष मात्र अनौचित्य है अथवा इस प्रकार कहा जा सकता 
है कि दोष अनौचित्य की ,दृष्टि से ही होता है । इसलिये “दोष निवारण से 
सौन्दर्य निष्पादन करना” इन्होंने कहा है - ....... ! 
आसीत्‌ काचिदवस्था सा साभिषंगस्य चेतस 
यस्यां भवेदभिमता विरुद्धार्थापि भारती || 
काव्यादर्श, १.४० 
दोष (अनौचित्य) के निवारण में ग्राहक की मनःथिति का भी कारण बता 
कर उन्होंने कहा कि चित्र की एक ऐसी. भी स्थिति होती है कि जिससे विरुद्ध 
अर्थ वाली वाणी भी सुन्दर प्रतीत होती है. - 
विरोधः सकलोप्येष कदाचित्‌ कविकौशलात्‌ । 
क्रम्य दोषगणानां गुणवीथीं विगाहते ।। 
काव्यादर्श, ४.५७ 
इसमें कवि का ही दोष न मान कर उन्होंने ग्राहक की मन:स्थिति को 
भी दोष निवारण में कारण बताया है । आगे भी वर्णन करते हैं - 
ईदृश सशयादेव यदि. जातु . प्रयुज्यते । 
स्यादलकार एवासौ न दोषस्तत्र तद्यथा ।। 


>] 
| 


काव्यादर्श. ३.१४१ 


३४ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
अर्थात्‌ अनौचित्य के दर्शन यदि हो जायें तो औचित्य को पाने की चेष्टा 
सदा करनी चाहिये । 
उनकी दृष्टि में प्रत्येक दोष भी किसी विशिष्ट स्थिति मे ही दोष होगा | 
जैसे अपार्थ दोष पागल की बकवास, बालक के आलाप और रुग्ण चित्त वाले 
व्यक्ति के संलाप को पुष्ट करने के कारण, उनका वर्णन करते समय गुण 
माना जाता है - 
समुदायार्थशून्यं यत्‌ तदपार्थमितीष्यते । 
उन्मत्तमत्तबालानामुक्तेरन्यत्र दुष्यति ।। 
काव्यादर्श, ४.५ 
इसी प्रकार के सामान्य दोष रुप में मान्य परस्पर विरुद्धार्थ वाक्य स्थलीय 
“व्यर्थ” नामक दोष भी किसी वस्तु विशेष के प्रति आसक्तिवश प्रसंगानुसार गुण 
बन जाता है - 
अस्ति काचिदवस्था सा, साभिषग्ड्स्य चेतस: । 
यस्यां. भवेदभिगता विरुद्धार्थाऽपि भारती ।| 
काव्यादर्श, ४.१० 
अन्तिम समय में एक श्लोक बहुत ही औचित्य पूर्ण है - 
व्युत्पन्नबुद्धिरमुना विधिदर्शितेन, 
मार्गेण दोषगुणयोर्वशवर्लनीभिः । 
वाग्भिः कृताभि सरणौ मदिरेक्षणाभिः 
धन्यो युवैव रमते लभते च कीर्तिम्‌ ।। 
अर्थात्‌ व्युत्पन्न लोग यदि इस विधि दर्शित मार्ग से दोष गुण के कूलों 
में प्रवाहित होने वाली वाक्सरिता की धारा से चलें तो वे लोग मदिरेक्षणा के 
साथ रमण करने वाले धन्य युवा की तरह भाव में रमण भी करें और यश भी 
पावें । 
इस स्थान में “विधिदर्शित” भाग को समुचित मार्ग नहीं कहा जा सकता 
है क्या? अगर कहा जायेगा तो भरत ने जिस “अनुरुपता” अन्योन्यासादृश्य से, 
भामह ने “न्याय” और युक्तता से, तथा दण्डी ने “विधिदर्शित तयोः” मार्ग से 
एक ही औचित्य तत्त्व का ग्रहण किया है, यह सर्वमान्य विचार क्यों न हो ? 
उन्होंने अन्य भी अनेक स्थलों पर औचित्य के दर्शन किये हैं | उपमा 
के दोषों के प्रसंग में सहृदयों को उद्देग न हो तो उपमान उपमेय के लिंग और 
वचनों का भिन्न रुप होना उनका एक की अपेक्षा दूसरे का हीन या अधिक होना 
कोई दोष नहीं है - 
न लिंग वचने भिन्ने न हीनाधिकतापि वा । 
उपमादूषणयालम्‌ यत्रोद्वेगो न धीमताम्‌ ।। 
काव्यादर्श. 


क्षेमेन्द्र से पूर्व औचित्य सिद्धान्त | ३५ 

इससे ज्ञात होता है कि दोष के होने न होने का विनिगमक 
धीमानो अर्थात्‌ सहृदयो का उद्देग ही होता है और यह सब अनौचित्य से ही 
है | एक स्थान पर उन्होंने स्पष्ट रुप से “अत्रत्यं गुणपदं औचित्य परम्‌” कह 
कर गुण का अर्थ औचित्य किया है। 

इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकलता है कि दण्डी को औचित्य तत्त्व का 
विशेष ज्ञान था | क्योंकि अनुचित स्थान पर सन्निवेश के कारण ही दोष की 
दोषता है और उचित स्थान पर निवेश से दोषों का दोषत्व परिहार हो जाता 
है, यह उनका कथन असाक्षात्‌ पद्धति से काव्य में औचित्य को स्वीकार करता 
हे | 

उद्‌भट और औचित्य सिद्धान्त 

उद्भट प्रथम कोटि के काव्यशास्त्री हुए। इनकी काव्यशास्त्रीय विचार 
गरा को अनेक आचार्यो ने स्वीकार कर अपने ग्रन्थों में स्थान दिया है | उद्भट 
ने “काव्यालंकार सार संग्रह" नामक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ अलंकार विषय पर 
लिखा है । 

उद्भट ने काव्यालकार सार ग्रन्थ में कुछ विशेष अलंकारों की ही चर्चा 
की है | वही चतुर्थ वर्ग में "उर्जस्वि” नामक अलंकार के प्रसंग में स्पष्ट रुप 
से आचार्य ने अनौचित्य का नाम ग्रहण के साथ चर्चा की है। इस प्रकार कहा 
जा सकता है कि यदि यशोवर्मा ने सर्वप्रथम “औचित्य” का नाम ग्रहण किया 
है तो, उद्भट ने अनौचित्य को स्वीकार किया है 

अनौचित्यप्रवृत्तानां कामक्रोधादिकारणात्‌ । 
भावानां च रसानां च वध उर्जस्वि कथ्यते || 
काव्यालंकार सारसंग्रहे । 

अर्थात्‌ काम एवं क्रोधादि के कारण अनुचित प्रकार से प्रवृत्त भाव एवं 
रस के वध को उर्जस्वि कहाजाता है | उद्भट ने अपने इस कथन में एक 
संकेत मात्र किया है कि रस भाव को दो प्रकार से उपनिबद्ध कर सकते हैं 
प्रथम, उचित प्रकार से तथा दूसरा, अनुचित प्रकार से। उचित प्रकार से 
प्रयुक्त करने पर रस एवं भाव तथा अनुचित प्रकार से प्रयुक्त करने से उर्जस्वि 
की स्थिति होती है। उद्भट ने यहाँ पर एक विशेष बात कही है। वह यह कि 
कहीं कहीं तद्‌ विरुद्ध रुप से होता है | जहाँ पर प्रथम स्थिति होती है वहाँ 
प्रेयोलंकार तथा रसवदलंकार कहलाता है एवं जहाँ दूसरी स्थिति होती है वहाँ 
उर्जस्वि काव्य कहलाता है । इनके टीकाकार प्रतिहारेन्दुराज ने भी इस प्रसंग 
में “तन्मूल लोक व्यवहार विरूद्धत्व” को विशेष महत्व प्रदान किया है | इनका 
भरत के औचित्य सम्बन्धी विवेचन के साथ बहुत धनिष्टतम सम्बन्ध है लोक 
व्यवहार के विरोध को यदि अनोचित्य कहा जा सकता है तो लोक व्यवहार के 
अनुरोध को औचित्य अवश्य ही कहा जायेगा ! 


३६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य मे वाल्मीकि रामायण 

इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप रो उद्भट एवं उनके टीकाकार प्रतिहारेन्दुराज 
ने औचित्य के मूल रूप की भलीभाँति चर्चा की है | जिससे औचित्य का सकत 
प्राप्त होता है। 

रूद्रट और औचित्यसिद्धात 

रुद्रट ने औचित्य को प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष दोनो ही रुपो में बहुत 
महत्वपूर्ण योगदान दिया है | इन्होने अलंकार सम्प्रदाय के आचार्य होते हुए भी 
अन्य सम्प्रदायों का आदर किया है | इनका काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ काव्याकार है | 
जिसमें १६ अध्याय हैं | इसमे अलकारो का प्रधानतया विवेचन करते 
हुए भी इन्होने औचित्य सिद्धान्त का शिलान्यास मूल रुप से किया 
है | 

चारुताधायक विभिन्न उपकरणों के चर्चा काल में वे अन्त में उनके 


औचित्य की बात अवश्य कहते हैं। काव्यांकार के द्वितीय अध्याय में औचित्य के 


आधार पर ही काव्य में अनुप्रास का प्रयोग होना चाहिए इस बात को प्रकट 
करते हैं - 

एताः प्रयत्नादधिगम्य सम्य- 

गौचित्यमालोच्य तथार्थ संस्थम्‌ । 

किंवा कवीन्द्रैरघनाल्पदीर्घाः 

कार्याः मृदुश्चैव गृहीत मुक्ताः ।। काव्यालंकार २/३२ 

सम्प्रति काव्य में अनुप्रास की पांच प्रकार की जातियों का निरुपण 

करते हुए कहते हैं कि जब अर्थवर्ती औचित्य का विचार कर लिया जाये तब 
अनुप्रास की वृत्तियों का उपयोग करना उचित है | इनके टीकाकार नेमिसाधु ने 
इसके उपयोग को दृष्टिगोचर रखते हुए कहा है कि ° अध्याय की समाप्ति 
करते हुए विवेचित वृत्तियां जिस प्रकार नियोजित होकर रमणीयता या सौन्दर्य 
उत्पन्न करती हैं, रूद्रट उसी मार्ग को प्रदर्शित कर रहें है | वृत्तियां सन्तुलित 
और समुचित योजना से ही काव्य की चारूता को बढ़ा सकती है। वे जिस 
किसी भी रूप में प्रयोजित करने से चारूता को नहीं बढ़ा सकती । इसलिये 
रूद्रट का कथन है कि सौन्दर्य का निष्पादन करना कवि का प्रथम कार्य है 
प्रथम वह इन वृत्तियों को प्रयत्न से प्राप्त करे और इनका अच्छी प्रकार से 
परस्परान्तरित प्रयोग भी करे | वह प्रयोग भी सम्यक्‌ हो | सम्यकत्व लाने के 
लिये आवश्यक है कि पात्रगत एवं अभिदेयगत औचित्य का अन्वेषण करे। 
इन्हीं के अनुसार वृत्तियों का प्रयोग करे | परस्परान्तरण के समय वृत्ति को 
अर्थ एवं पात्र के अनुरुप करे | औचित्य का ध्यान रख कर वृत्ति को न अधिक 
बढ़ावे और न उसे अधिक घटावें | अपितु वृत्तियों का यथोक्त क्रम से नियोजन 
करते हुए यह ध्यान रखें कि वे अलंकार रहित न हो। औचित्य के आधार पर 


क्षेमेन्द्र से पूर्व औचित्य सिद्धान्त ३७ 
ही यह सब कुछ वृत्ति परम्परा चलनी चाहिए | 
रुद्रट के इस पद्य के “गृहीत मुक्ताः” अंश को आधार बनाकर आनन्दवर्धन 
ने अपने ग्रन्थ मै आवश्यकतानुसार अलंकार के ग्रहण और त्याग की व्यवस्था 
इस प्रकार की है - 
विवक्षा तत्परत्वेन नांगित्वेन कथंचन । 
काले च ग्रहणत्यागौनातिनिर्वहणौषिता ।। 
ध्वन्यालोक, २/१६ 
यमकालंकार का निरुपण करते हुए वे इसे कवि हृदय की अभिव्यक्ति 
मानते हैं । उनका कहना है कि औचित्य तत्त्व का ज्ञाता कवि ही इसका प्रयोग 
सुन्दर कर सकता है। वास्तव में वह कवि ही यह जान सकता है कि व्यंजन 
समूह की क्रमानुसार आवृत्ति में सुविहित पद भंग का उचित विधान करके किस 
प्रकार अप्रसिद्ध अभिधान से बचा जा सकता है - 
इति यमकविशेषं सम्यगालोचयद्धिः, 
सुकविभिरभियुक्तै र्व स्तु चौ चित्यविद्धि: । 
सुविहितपदभग्ड सुप्रसिद्धाभिधानं, 
तदनु विरचनीयं सर्गबन्धेषु भूम्ना | | 
काव्यालंकार, ३/५६ 
रुद्रट के अनुसार रस सिद्ध कवि ही यमकादि अलंकारों का सारल्यतापूर्ण 
प्रयोग काव्य में कर सकता है | व्यर्थ की व्यंजकतावृत्ति से कवि का अहंकार 
प्रकट होता है अथवा गतानुगतिकता - 
“यस्तु सरिदद्रिसागरनगतुरगपुरादिवर्णने यत्नः, 
कविशक्तिख्यातिपलोवितधिया नो मतः प्रबन्धेषु | 
यमकानुलोमतदितरचक्रादिभिग्दो तिरसविरोधिन्यः 
अभिमानमात्रमेतद्‌ गङ्डूरिकादिप्रवाहो वा || 
काव्यालंकार ४/२५५ 
नेमिसाधुने भी इस विषय पर अच्छी टीका की है| चतुर्थ 
अध्याय में श्लेष का स्वरुप कथनानन्तर अन्त में - 
शब्दानु शासनमशे धमवे त्यसम्य- 
गालोच्यलक्ष्यमधिगम्य च देशभाषाः। 
यत्नादधीत्य विविधानभिधानकोषान्‌ 
श्लेषं महाकविरिमं निपुणो विदध्यात्‌ | । 
= काव्यांकार 
अर्थात्‌ श्लेष की समुचित योजना श्लेष के अशेष शब्दानुशासन की 
अभिज्ञता प्राप्त कर ले, लक्ष्य में अच्छी प्रकार से आलोच्य बन जाये, देश भाषाओं 


३८ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
का ज्ञान प्राप्त कर ले, यत्नपूर्वक अनेक कोषो का अध्ययन कर ले, तब जाकर 
कहीं कुशल महाकवि ही श्लेष की योजना कर सकता है। इस प्रकार से आचार्य 
ने श्लेष की समुचित योजना की विधि का प्रदर्शन किया हे | 

आचार्य रुद्रट ने औचित्य एवं अनौचित्य को नाम पूर्वक अन्य स्थान पर 
भी वर्णन किया है | ग्राम्य दोष का विचार करते समय उन्होंने कहा है कि जो 
पद जहाँअनुचित हो वहाँ वह ग्राम्य है। यह ग्राम्यता दो प्रकार की होती है- 

१- वस्तु विषयक २- वक्तृ विषयक | 

वक्तृविषयक दोष वह है जो पद वस्तु के लिये तो उचित है पर वक्ता 
के लिये अनुचित हो और इसके विपरीत को वस्तु विषयक दोष कहते हे | 
उत्तम, मध्यम और अधम के श्रेणी विभाजन से वक्ता तीन प्रकार के होते हैं। 
प्रकृति की दृष्टि से ही किसी प्रकार का पद ग्राम्य या अग्राम्य से सम्बोधित 
किया जा सकता है | यदि वह अनुचित हे तो ग्राम्य है और उचित है तो अग्राम्य 
अर्थात्‌ उपयुक्त है ।* नेमिसाधु ने इस पर टीका करते हुए कहा है कि कोई 
शब्द मनुष्य की तरह स्वभावत. ग्राम्य या अग्राम्य नहीं होता किन्तु विषय एव 
वक्ता की दृष्टि से अनुचित होने पर ग्राम्य कहलाता है ।* उचित अनुचित 
के सम्बोधन के विषय में दशरुपककार एवं मम्मट ने भी विशेष चर्चा की है | 
आचार्य मम्मट ने तो ग्रामीणों द्वारा प्रयुक्त, विदग्धों द्वारा अनाहत शब्द मात्र 
को ही ग्राम्य कहा है ४ इसी को रुद्रट ने उदाहरण रुप में इस प्रकार कहा 
है कि “अधम व्यक्ति द्वारा उत्तम को “तत्र भवान्‌” या “भगवन्‌” नाम से सम्बोधित 
नहीं करना चाहिये और यदि वह करता है तो ग्राम्यत्व है, अर्थात्‌ अनुचित 
है |°५ इसी विषय को फिर से स्पष्ट करने के लिये आगे कहते हैं कि सभ्य 
अर्थ के बोध के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कदापि न करे जो सभ्य के साथ 
असभ्य अर्थ का भी वाचक हो ।१६ उदाहरणार्थ “देखो इन उड़ उड़कर रस 
लेने वाले जन्तुओं को चूत (कच्चा आम) पर किस प्रकार लिपटे हुए हैं"। 

यहाँ पर यह प्रयोग असभ्य है । किन्तु आगे चल कर रुद्रट ने बताया 
है कि अर्थ विशेष या विभक्ति विशेष के सम्बन्ध से ग्राम्य पद अपना अनौचित्य 
छोड़ देते हैं और उचित भाव का संवहन करते हैं -- 

अर्थविशेषवशाद्वा सभ्येऽपि तथा क्वचिद्विभक्तेर्वा । 
अनुचित भावं मुञ्चति तथाविधं तत्‌ पदं सदपि।। ६/२३ 

उदाहरणार्थं “पाण्डुगण्ड लेख” में पाण्डु के सम्पर्क से गण्ड (असभ्यार्थ 
का स्मारक हाने पर भी) केवल मात्र अनुप्रास के कारण उचित प्रतीत होता है। 
इस प्रकार से अनुचित प्रयोगों को स्पष्टतः बता कर उनसे बचने पर अप्रत्यक्ष 
रुप से औचित्य के ही दिग्दर्शन होते हैं। 

रुद्रट की मान्यता है कि पुनरुक्तदोष भी औचित्य वशात्‌ ही स्थलविशेष 
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मे गुण हो जाता है। जहाँ पर वक्ता हर्ष या भय के अतिरेक को निकालने के 
लिये किसी शब्द का दोबारा प्रयोग करता है | इस प्रकार कोई दुष्ट पद 
यदि अनुक्त रुप में प्रयुक्त है तो वह अनुचित नहीं होगा। इस दोषत्व परिहार 
प्रसंग के ग्राम्यदोष का स्वरुप बताते हुए कहते हैं कि देश, कुल, जाति, विद्या, * 
घन, अवस्था, स्थान और पात्र के विषय में व्यवहार, आकार, वेष और वचन 
का अनौचित्य ही ग्राम्य दोष है - 
ग्राम्यत्वमनौ चित्यं व्यवहाराकारवेषवचनानाम्‌ | 
देश कुल जाति विद्या वित्त वय: स्थान पात्रेषु || 
काव्यालंकार ११/६ 
इस प्रकार जहाँ रुद्रट ने अप्रत्यक्ष रुप से औचित्य के दर्शन किये हैं 
वहाँ रसों की दृष्टि से रीति के विचार प्रसंग में प्रत्यक्ष रुप से भी औचित्य के 
दर्शन किये हैं - 
वैदर्भपाञचाल्यौ प्रेयसिकरणेभयानकादभूतयो: | 
लाटीयागौडीयेरौद्रे कुर्याद्‌ यथौचित्यम्‌ | | 
कव्यालंकार १६/२० 
अर्थात्‌ प्रेयः, करूण, भयानक एवं अद्भुत में वैदर्भी और पांचाली इन 
दो रीतियों का विधान करना, रौद्र रस में लाटीया तथा गौडीया का प्रयोग 
करना एवं शेष रसों के प्रसंग में कोई विशेष नियम नही है, फिर भी औचित्य 
का ध्यान सर्वत्र सदा आवश्यक है | 
इनके टीकाकार नेमिसाधु ने औचित्य का स्वरुप भी बताया है और 
औचित्यानुसार ही विधान का व्यवहार प्रदर्शित किया है ९८ 
इस प्रकार से रुद्रट ने काव्य में व्यापक तत्त्व औचित्य को माना है। 
इसके अपकर्षक होने पर भी दोषों का दोषत्व सम्पन्न होता है और अवस्था 
विशेष में रस की अनुकूलता होने पर ये दोष हेय उपादेय गुण के रुप में 
परिवर्तित होते हैं । अनुकरण दोषों के दोषत्व को दूर करता है किन्तु वह भी 
औचित्य के आधार पर ही आश्रित है। 


आनन्दवर्धन और औचित्य सिद्धान्त 


औचित्य सिद्धान्त के विकास में पाणिनीय व्याकरण के समान आनन्दवर्धन 
का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है | इन्होंने अपने ध्वन्यालोक में औचित्य 
तत्त्व का बड़े व्यापक रुप से विश्लेषण किया है ग्रन्थ में कहीं औचित्यशब्द के 
प्रयोग द्वारा व्यापक रूप में और कहीं संकेत रुप में इस तत्त्व की विशद 
अभिव्यक्ति हुई है। आनन्दवर्धन से पूर्व आलंकारिकों ने अलंकार शास्त्र के 
कतिपय प्रकीर्ण अंगों के विषय में ही औचित्य तत्त्व का विवेचन किया था। 
५० म ७" नन्दवर्घन ने अलंकार शास्त्रीय रानी अंगो के साथ औचित्य का गहनतम 


४० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
सम्बन्ध दिखला कर औचित्य तत्त्व को काव्य के व्यापक रुप में प्रतिष्ठित किया 
हे | ३६ 

आनन्दवर्धन ध्वनि सम्प्रदाय के आचार्य हैं | पुनरपि इन्होने काव्य की 
मुख्य आत्मा रस को स्वीकार किया है | काव्य तत्वों की चर्चा के पेरिप्रक्ष्य में 
ये उसी रस की दृष्टि से और औचित्य को रस की परा उपनिषद्रहस्य कह 
कर इन्होंने औचित्य की चर्चा अनेक रुपों से बहुशः प्रतिपादित की है। " 

ध्वनि की भूमिका के अवसर पर "काव्यस्य हि 
ललितोचितसन्निवेशचारुण:” कह कर उचित का सर्वप्रथम नाम ग्रहण करते 
हैं। यहाँ पर उचित शब्द से रस विषयक औचित्य का ग्रहण किया गया हे | 
आचार्य अभिनव गुप्त ने इसकी व्याख्या निम्न प्रकार से की है - 

“उचित शब्देन रसविषयमेवौचित्यं भवतीति दर्शयन्‌ रसध्वनेर्जीवितत्त्वं 

सूचयति। तदभावे हि किमपेक्षयेदमौचित्यं नाम सर्वत्रैव 

उद्घोषयत इति |” , 

अर्थात्‌ उचित शब्द से रस विषयक औचित्य ही होता है। इस प्रकार 
प्रदर्शित करते हुए रस, ध्वनि काव्य का है, यह सूचित करते है। उस रस के 
अभाव में किस अपेक्षा से सब स्थानों पर औचित्य को उद्घोषित किया जा 
सकता है ? इन शब्दों मे अधिनव गुप्त ने औचित्य का समस्त सिद्धान्त प्रतिपादित 
कर दिया है | 

आचार्य आनन्दवर्धन ध्वनि सम्प्रदाय के आचार्य है । पुनरपि इन्होंने काव्य 
की आत्मा रस को स्वीकार किया है और उस रस की सिद्धि वे औचित्य के द्वारा 
ही सिद्ध करते हैं | इस प्रकार से आनन्दवर्धन ने काव्य की आत्मा रस और रस 
की सिद्धि औचित्य से पूर्ण करने की बात कह कर औचित्य को सर्वोपरि महत्ता 
प्रदान कर आदर किया है। 

काव्य में नित्य और अनित्य नाम से दो प्रकार के दोष स्वीकार किये 
गये हैं | जो अनुकरण स्थल को छोड़कर शेष और किसी भी अन्य परिस्थिति 
में अदोषता को प्राप्त न हो उसे नित्य दोष और जो परिस्थिति विशेष में अपने 
अनौचित्य वाले रुप का परिहार भी कर देते हों उन्हें अनित्य दोष माना जाता 
है । इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रुप से भी औचित्य सिद्धान्त का वर्णन आचार्य ने 
निज काव्य में वर्णित किया है। 

रसाभिव्यक्ति के अनुरुप ही अलंकारों का नियोजन होना उत्तम माना 
जाता है। इस अलंकार नियोजम प्रकरण को कवि ने बहुत ही विस्तृत किया 
है | अलंकारों के नियोजन के सम्बन्ध में औचित्य की कितनी आवश्यकता होती 
है, इस विषय में शब्दालंकार और वहाँ भी शब्दानुप्रास से प्रारम्भ करते हुए 
कहते हैं कि - 
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“शृङारस्याग्डिनो यत्नादेकरुपानुबन्धना | 

सर्वेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रासः प्रकाशक: | | "२४१४ 

अर्थात्‌ अंगीभूत श्रृंगार रस के सभी प्रभेदों में यत्नपूर्वक एक ही प्रकार 

से निरन्तर निबद्ध होता हुआ अनुप्रास अलंकार रस का अभिव्यंजक नहीं होता | 
यदि निरन्तर प्रयत्नपूर्वक खींचतानकर हम अनुप्रास का प्रयोग करेंगे तो रसादि 
की प्रतीति प्रधान होने पर भी अनुप्रास का यह निबन्धन दोषयुक्त होगा | रसादि 
के अंग होने पर यह दोष युक्त नहीं होगा। इसके पश्चात्‌ यमक की योजना 
कहाँ तक रसानुरुप रह सकती है यह वर्णन करते हुए - 

ध्वन्यात्मभूते श्रृंगारा यमकादि निबन्धनम्‌ | 

शक्तावपि प्रमादित्व विप्रलम्भे विशेषतः।। २/१५ 

ध्वनि के आत्मभूत श्रृंगार रस में और विशेष रुप से विप्रलम्भ श्रृंगार में 
यमक आदि अलकारों का निबन्धन करना सामर्थ्य होने पर भी कवि के प्रमाद 
का सूचक है | क्योंकि श्रृंगार रस और विशेष रुप से विप्रलम्भ श्रृंगार रस अत्यन्त 
ही सुकोमल होता हे | प्रयत्नपूर्वक यदि यमकादि अलंकारों का नियोजन किया 
जायेगा तो उनमें कठोरता आनी स्वाभाविक है। इसलिए इस प्रकार के स्थानों 
पर कवि को प्रमाद नहीं करना चाहिए । यही यहाँ पर औचित्य है | इसी प्रयास 
को वास्तविक औचित्य की सज्ञा दी जा सकती है। तथा विध अनुरुप के विषय 
में आगे वर्णन करते हुए - 
रसाक्षिप्त तया यस्य बन्धः शक्य क्रियो भवेत्‌। 
अपृथग्यत्न निर्वर्त्यः सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः।। २/१६ 


रस ध्वनि में अलंकारों का औचित्य सिद्ध करते हुए कहते हैं कि जिस 
अलंकार की रचना उस से आक्षिप्त होने के रुप में की जा सके और बिना किसी 
अन्य प्रयत्न के प्रयोग में लाया जा सके, रस ध्वनि काव्य में वह ही अलंकार 
अनुरुप है | 

रस नियोजन के समय जो अलंकार स्वतः ही रस के उपकारक के रुप 
में समुत्पन्न हो जाते हैं, रस-ध्वनि में वे ही अलंकार उपयुक्त होते है । क्योंकि 
केवल मात्र अलंकारो के लिये पृथक्‌ रुप से प्रयत्न करना रस निष्पत्ति मे 
बाधक होता है। आचार्य अभिनवगुप्त ने भी इसी तथ्य पर टीका करते 
हुए कहा है कि इस दृष्टि से वीर, अद्भुत, आदि रसो में भी यमक आदि 
अलंकारो का प्रयत्न पूर्वक नियोजन करना रस निष्पत्ति मे विघ्न उत्पन्न 
करने वाला है । उदाहरण” देकर ध्वनिकार ने स्पष्ट किया है कि वक्ता की 
प्रतिभा से अनायास ही स्फुट अलंकार रस निष्पत्ति मै कथमपि बाधक नहीं हो 
सकता है| वैसी ही अलंकार योजना को औचित्य से परिपूर्ण कहा जा सकता 
है । 


४२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
श्रृंगार आदि रसों के नियोजन में यमक आदि अलंकारों का निषेध करके 
इनमे उपादेय अलंकारों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ध्वनि के आत्मभूत 
श्रृंगार रस का व्यंजक अलंकार वर्ग कहा जाता है 
ध्वन्यात्मभूते शृग्डारे समीक्ष्य विनिवेशित: | 
रुपकादिलकार वर्ग एति यथार्थताम्‌ ।। २/२७ 
ध्वनि के आत्म भूत श्रृंगार रस मे समीक्षा करके उचित रुप से निवेशित 
किया गया रुपक आदि अलंकारों का समूह यथार्थता को प्राप्त करता है | इस 
रुपकादि वर्ग के विनिवेशन में छःप्रकार की समीक्षा की जाती है - 
विवक्षा तत्परत्वेन नाग्डित्वेन कदाचन। 
काले च ग्रहणत्यागौ नातिनिर्वहणैषिता ।। २/१८ 
निर्व्यूढावपि चाग्ङत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम्‌ | 
रुपकादिरलक्डार वर्गस्याग्ड्त्व साधनम्‌ ।। २/१६ 


अर्थात्‌ १. रुपकादि की विवक्षा उस रस के परत्व से ही होनी चाहिए, २. अंगी 
रुप में कभी नहीं होनी चाहिए, ३. समय पर उसका ग्रहण करना चाहिए, ४ 
समय पर ही उनका त्याग करना चाहिए, ५. उसके निर्वहण की अति दूर तक 
इच्छा न करे। 
आचार्य आनन्दवर्धन की मान्यता है कि रसादि व्यंजकों में औचित्य न 
होने पर भी उसे सर्वत्र दोष की स्थिति में नहीं रखा जा सकता है। इन्होंने 
उनको रसादि के विरुद्ध होने पर भी दोष न कह कर निरोध की संज्ञा दी है 
विरोधिरस सम्बन्धिविभावादि परिग्रह | 
विस्तरेणान्वितस्यापि वस्तुनोऽन्यस्य वर्णनम्‌ | | 
अकाण्ड एव विच्छित्तिरकाण्डे च प्रकाशनम्‌ | 
परिपोषं गतस्यापि पौनः पुन्येन दीपनम्‌ || 
रसस्य स्याद्विरोधाय वृत्यनौचित्यमेव च।। 
ध्वन्यालोक ३/१८..१६ 
प्रबन्ध काव्य में अथवा मुक्तक काव्य में भी रस और भाव का निबन्धन 
करने के प्रति आदर युक्त मन वाले कवि का कर्तव्य है कि रस विरोधी तत्त्वों 
का परिहार करने के लिये परम्‌ प्रयत्न करे। अन्यथा उसका एक भी श्लोक 
रसमय सम्पादित नहीं होगा। रस विरोधी तत्त्वों का नामोल्लेख करते हैं। रस 
विरोधी तत्त्व पांच माने गये हैं १. विरोधी रसों से सम्बधित विभाव आदियों 
का भी ग्रहण कर लेना, २. रस से सम्बन्धित भी अन्य वस्तु का अधिक विस्तार 
से वर्णन करना, ३. अवसर न होने पर भी रस के वर्णन का विच्छेद कर देना 
और अवसर न होन पर भी रस को प्रकाशित करना, ४. पूर्णतः परिपोष को प्राप्त 


किक कसााात्ताम््या 
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हुए भी रस का पुन. पुनः उद्दीपन करना ५. व्यवहार का अनौचित्य होना इन 
दोषों के प्रसंग मे ही दिशा का निर्देश करते हुए उनका कथन है कि यदि गुण 
न बन पड़े तो दोषों को तो बनाना ही नहीं चाहिये- 

प्रबन्धे मुक्तके वापि रसादीन बन्धुमिच्छता। 

यत्नकार्यः सुमतिना परिहारे विरोधिनाम्‌ || ३/१७ 


रस दोष परिहार प्रसंग में ही उनका कथन है कि विवक्षित रस के लङ 
1 प्रतिष्ठ हो जाने पर बाध्यता को अथवा अंगरुपता को प्राप्त होने वाले विरोध 
गी तत्वों का कथन भी दोष रहित होता है - 

विवक्षिते रसे लब्ध प्रतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌ | 
बाह्मानामग्ङ भाव वा प्राप्तानामुक्तिरच्छला।। 
ध्वन्यालोक ३/२० 

आनन्दवर्धन गुणों का सम्बन्ध भी रस भावादि को स्वीकार करते हैं। गुण 
घर्म हैं और रस आदि धर्मी है । उनका कथन है कि यद्यपि वर्णो का स्वंय में 
कोई अर्थ नहीं होता, परम उनका सम्बन्ध रसो से एक विचित्र ही अवस्था को 
उत्पन्न करता हे | जैसे श्रृंगार, विप्रलम्भ और करुण रस के साथ माधुर्य गुण 
का सम्बन्ध प्रधान माना जाता है, रौद्र, वीर और भयानक रस के साथ ओज 
का गुण का गहनतम सम्पर्क है। इस प्रकार की स्थिति में शब्द योजना का 
भी सम्बन्ध इस प्रकार से होना आवश्यक है कि वह प्रकृत गुण और रस के साथ 
अपना सामन्जस्य स्थापित कर सके | कुछ वर्ण कठोरता को, कुछ मधुरता को 
प्रकट कर वे वर्ण भी अपना स्थान एक विशिष्ट ही बनाते है | वर्णो की इस 
प्रकृति को काव्य में प्रयोग करते हुए ध्यान देने योग्य है। 

जहाँ श्रृंगार रस में सयुक्त सकार, शकार तथा ढकार का प्रयोग अनुचित 
है वहीं वीभत्स आदि रसों में ये दीप्ति के कारण बनकर रसोत्पादक बनते हैं। 
इस अवस्था में वे वर्ण रस को च्युत करने वाले नहीं होते ।"१२ 

पदों की विशिष्ट योजना को संघटना कहते हैं | असमासा, मध्यमसमासा 
और दीर्घ समासा के भेद से संघटना तीन प्रकार की मानी गयी है ।३ 

इन पूर्वोक्त गुणों का सम्बन्ध संघटना के साथ है। इस संघटना को 
आनन्दवर्धन ने गुणों के आधार पर रहने वाली तथा रसों को अभिव्यक्त करने 
वाली कहा है। 

संघटना का विचार करते हुए उन्होंने चार वस्तुओं के औचित्य पर 
दृष्टि रखने को आवश्यक समझा | उसमें मुख्य रुप से रस का औचित्य ग्रहण 
कर कहा है कि रस के साथ वक्ता, वाक्य और विषय इन तीनों के गोण पदार्थ 
होने पर भी इनके औचित्य का भी ध्या। रखना आवश्यक हे | 

वक्ता द| प्रकार के होते हे ४ " कचि या लेखक अथवा कवि या 


४४ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
लेखक के द्वारा प्रतिपाद्य कोई अन्य पात्र आदि | वाच्य का अर्थ प्रतिपाद्य वस्तु 
तथा विषय का तात्पर्य है नाटक, महाकाव्य, गद्य, पद्य और चम्पू आदि काव्य 
प्रकार | संघटना का चुनाव करते हुए इन चारो का औचित्य पूर्णरुप से आवश्यक 
है। 
इस प्रकार से संघटना में औचित्य को चार प्रकार से प्रदर्शित कर 
आनन्दवर्धन ने यह विशेष तथा मौलिक विचार प्रस्तुत किया है |“ 
आनन्दवर्धन का कथन है कि गद्य, पद्य, नाटक तथामह।काव्य इन चार 
काव्य प्रकारों की अपनी अपनी विशेषता होती है | इन चारों पर ध्यान देने 
से संघटना का नियोजन प्रशंसनीय बन जाता है। नाटक का उद्देश्य मुख्य 
रुप से दर्शकों के हृदय में रस को अभिव्यक्ति कराना है | इसीलिये उस सरस 
नाटक में कवि को दीर्घ समास तथा विशाल शब्दाडम्बर द्वारा रुचि प्रदर्शित 
नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार करने से रस प्रतीति असम्भव जान 
पडती हे jin 
ध्वनिकार ने गद्य काव्य में भी वक्ता और वाच्य के औचित्य को स्वीकार 
करते हुए कहा है कि - 
एतद्‌ यथोक्तमौचित्यमेव तस्यानियामकम्‌ | 
सर्वत्र गद्यबन्धे पिच्छन्दोऽनियम वर्जिते।। ३/८ 


गद्य काव्यों में भी ध्वनिकार ने वक्तृगत, वाच्यगत और विषयगत औचित्य 
को संघटना का नियामक प्रतिपादित कर कहा है कि छन्दोबद्ध रचना में विषय 
के भिन्न होने से विषयगत औचित्य की ओर अल॑कारों से संकेत किया है। 
आख्यायिका में दीर्घ समास संघटना का होना आवश्यक है | क्योंकि गद्य विकट 
बन्ध के कारण समुत्पन्न होता है | कथा मे गद्य की विकट बम्ध में सौन्दर्य की 
प्रचुरता होने पर भी रस के निबन्धन के लिए कह गये औचित्य का अनुसरण 
करना चाहिये | रसके निबन्धन के औचित्य पर और बल देते हुए उनका कहना है कि 
रसबन्धोक्तमौचित्यं भाति सर्वत्र संश्रिता | 
रचनाविषयापेक्षं तत्तु किचिद विभेदवत्‌।। ३/६ 


यद्यपि रस के निबन्धन के लिये कहे गये औचित्य का आश्रय लेकर ही 
रचना (संघटना) सर्वत्र सुशोभित होती है तथापि विषय की अपेक्षा से उसमें 
कुछ भेद हो ही जाता है। आनन्दवर्धन इसी विषय को और विस्तृत करते हुए 
कहते हैं कि यद्यपि पद्य रचना के समान ही गद्य रचना में भी यह रचना इस 
निबन्धन के लिये कहे गये औचित्य का आश्रय लेकर शोभित होती है पुनरपि 
विषय की अपेक्षा रखते हुए वह कुछ विशेषता से युक्त होती है किन्तु पूर्ण रुप 
से नहीं | क्योंकि इसका प्रकार निम्न है गद्य बन्ध में भी विप्रलम्भ श्रृंगार और 
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करुण रसों में आख्यायिका मे भी अतिदीर्घ समासो से युक्त रांघटना शोभा नही 
देती नाटक आदि में समास रहित संघटना सुन्दर प्रतीत होती है | रौद्र, वीर 
आदि रसो का वर्णन करने की अपेक्षा से यह औचित्य अपने प्रमाण से कम और 
वृद्धि को भी प्राप्त हो जाता है। वह उस प्रकार की आख्यायिका मे अपने विषय 
में भी अत्यन्त समासहीन और नाटक आदि में अति दीर्घ समासयुक्त रचनानही 
होनी चाहिए | इस प्रकार से संघटना का मार्ग भी औचित्यपूर्ण ही अपनाना 
श्रेयस्कर होता है | 

आनन्दवर्धन ने संघटना के बाद प्रबन्ध का निरुपण भी औचित्य पूर्ण ही 
करने का निर्देश दिया है | प्रबन्ध ध्वनि मे इन्होंने काव्य तथा नाटक के इतिवृत्त 
के स्वरुप के सम्बन्ध मे विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा है कि इतिहार। 
साधारणत: दो प्रकार का होता है प्रथम, वृत्त (पुराण तथा इतिहास प्रसिद्ध) 
और दूसरा, उत्प्रेक्ष्य (कवि कल्पना से उत्पन्न) इन दोनों के इतिवृत्तों मै औचित्य 
एक अपरिहार्य अंग है - 

विभाव।नुभावसञ्चार्यौँ चित्य चारूणः | 
विधिः कथा शरीरस्य वृत्तस्योत्प्रेक्षितस्य वा || ३/१० 

कवि का कर्तव्य बताते हुए उन्होंने कहा है कि कथानक के 
संविधायक मे वर्णनीय वस्तु को प्रस्तुत रस के अनुकूल बनाने की चेष्टा सदा 
करते रहना चाहिये । सभी स्थलों पर औचित्यपूर्ण तथा यथाशक्ति रसाविर्भावक 
घटनाओं को काव्य में प्रयोजित करना चाहिए । क्योंकि बिना रसाभिव्यजकता 
के काव्य की कथा में चारुता उत्पन्न नहीं हो सकती है, रस के प्रतिकूल स्थिति 
का परित्याग करके कथानक के अन्दर अभीष्ट रस के लिए उचित कल्पना 
करके काव्य का निर्माण चमत्कार पूर्ण होता है - 

इतिवृत्तवशायातां व्यक्त्वा ननुगुणां स्थितिम्‌ | 
उत्प्रक्ष्यो प्यन्तराभीष्ट  रसोपिकथोन्नयः।। 


प्रबन्ध औचित्य के विषय में आनन्दवर्धन ने बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से 
विवेचन किया है। उनका कथन है कि प्रबन्धौचित्य की रचना मे चार विशेष 
दोषों की संभावना बनी रहती है - 
सन्धिसन्धयग्ङघटनं रसाभिव्यक्त्यपेक्षया | 
न तु केवलयाशास्त्रस्थितिसम्पादनेच्छया || ३/१२ 
उद्दीपनप्रशमने यथावसरङमन्तरा। 
रसस्यारब्धविश्रान्तेरनुसन्धानमङ्गिनः।। ३/१३ 


अलङ्गकृतीनां शक्तावप्यानुरुप्येण योजनम्‌ | 
प्रबन्धरय रसादीनां व्यंजकत्वे निबन्धनम्‌ ।। ३/१५ , 


४६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
अर्थात रस की अभिव्यक्ति की अपेक्षा से ही सन्धियो एवं 
सन्धियो के अंगों की रचना करना केवल शास्त्रीय मर्यादा को पालन करने 
की इच्छा से नही | इसलिये यह ध्यान रहे कि अङ्गका अति विस्तार तो नहीं 
हो रहा है। कथानक के बीच बीच में अवसर के अनुसार रस को उददीप्त 
करना और प्रशमित करना, एवं आरम्भ से लेकर समाप्ति पर्यन्त अड़ी रस का 
अनुसन्धान करना आवश्यक है | अलंकारों की रचना में पूर्ण रुप से उनकी रस 
के अनुरुप ही योजना करना, ये सब रस आदि व्यंजकता में प्रबन्धगत निबन्ध के हेतु 
हैं, क्योकि प्रबन्ध में अग का अति विस्तार, अगी का अननुसन्धान, अनगकीर्तन 
और प्रकृति विपर्यय इन चार दोषो की सम्भावना प्रतिक्षण बने ही रहती है। इस 
प्रकार से आनन्दवर्धन ने यहाँ पर चार औचित्यों को बड़े ही सूक्ष्म एवं तार्किक 
विचारों से प्रस्तुत कर प्रबन्ध हेतु औचित्य की परम्परा का निबन्धन कर दिया 
है। चार औचित्यो को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है - 
१- विभाव औचित्य २- भाव औचित्य 
३- अनुभाव औचित्य ४- संचारी औचित्य । 
आनन्दवर्धन ने प्रकृति के औचित्य और अनौचित्य को अत्यन्त विवेक 
की सीमा के अन्तर्गत स्थापित कर औचित्य का मार्ग यत्र तत्र सर्वत्र के लिये 
खोल दिया है- 
अनौचित्यादृतेनान्यद्‌ रसभग्डस्य कारणम्‌ | 
औत्रित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा | | 
अनौचित्य से अतिरिक्त रस के भंग का दूसरा कोई कारण नही, प्रसिद्ध 
औचित्य का निबन्धन करना ही रस का परम रहस्य है। 
इसी औचित्य तत्त्व के सुन्दरतम उपादेय सिद्धिमन्त्र को लेकर ही 
औचित्य सिद्धान्त का विशाल महल इसी की भित्ति पर खडा कर काव्य जगत्‌ 
ने अपने को धन्य माना है। परवर्ती आलंकारिकों ने औचित्य सिद्धान्त की जितनी 
भी व्याख्या प्रस्तुत की है वे इसी मूल मन्त्र की समुत्पन्न शाखाप्रशाखा के रुप 
में विकसित हुई हैं । 
आनन्दवर्धन ने रीति तथा वृत्ति के औचित्य का भी वर्णन किया है। 
उनकी मान्यता है कि भरत मुनि के द्वारा विरचित कैशिकी आदि वृत्ति अथवा 
उपनागरिका आदि रीतियाँ अनुचित रुप से निबद्ध होने से रस भंग का कारण 
बन जाती है - 
रसाद्यनुगुणत्वेन व्यवहारोर्थ शब्दयोः। 
औचित्यवान्‌ यस्ता एव वृत्तयो द्विविधः स्मृताः | | 
. ध्वन्यालोक ३/३३ 
अर्थात रस आदि के अनुगुण रुप से अर्थ और शब्द फा औचित्य से 


म 
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युक्त जो व्यवहार है, वे ही ये दो प्रकार की वृत्तियों होती है । 

ध्वन्यालोक का मुख्य विषय रसौचित्य है। मुख्य रस के विवेचन में 
विरोध और अविरोध के निरुपण की उपयोगिता का प्रतिपादन बताने के बाद 
उस रस विषयक प्रकार का निरुपण करते हुए उनका कथन है कि वह व्विचन 
किस प्रकार होना चाहिए? अंग रस किस प्रकार से मुख्य रस का पोषक होता 
है, रसो मै पाररपरिक विरोध कथ सम्भव है, कौन रस किस रस के साथ किस विधि से 
निबद्ध होने पर अपनी विरुद्धता से रहित हो सकता है? रसौचित्य विषयक इन 
विचारों को आचार्य ने प्रकट कर कवियों को उपदेश देने के विचार से उनका 
कथन अतीव महत्वपूर्ण है - 

वाच्यानां वाचकानान्च यदौचित्येन योजनम्‌। 
रसादिविषयेणैतद्‌ कर्म मुख्यं महाकवेः।। 
ध्वन्यालोक ३/३२ 

वाच्य अर्थात्‌ इतिवृत्त विशेषों की कथावस्तु की और वाचकों की अर्थात्‌ 
उस इतिवृत्त विषयक वाचकशब्दों की रस आदि विषय के औचित्य की दृष्टि 
से जो योजना की जाती है, यह महाकवि का मुख्य कर्म है | निश्चय से महाकवि 
का व्यापार यही है कि वह रस आदि को ही मुख्य रुप से काव्यार्थ बनाकर उस 
रस की अभिव्यक्ति के अनुरुप ही शब्दों और अर्थो का उपनिबन्धन करे | 

इस प्रकार यह कहना अतिशयोक्ति पूर्ण न होगा कि औचित्य, सिद्धान्त 
को एक व्यापक काव्य, तत्व के रुप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय मात्र आनन्दवर्धन 
को जाता है। उन्होंने काव्य के भिन्न भिन्न अंगों में औचित्य की महत्ता को 
स्वीकार करते हुए औचित्य को स्वतन्त्र सिद्धान्त के रुप में स्थापित कर नयी 
दिशा के साथ औचित्य का मूल सिद्धि मन्त्र औचित्यवादियों को प्रदान किया 
है। 


अभिनवगुप्त और औचित्य सिद्धान्त 


साहित्य के क्षेत्र में अभिनगुप्त का स्थान मूर्धन्य नेता के सदृश है। ये 
रस सम्प्रदाय के आचार्य होने पर भी औचित्य तत्व के विश्लेषण करने में प्रमुख 
माने जाते हैं। अभिनवगुप्त औचित्य सिद्धान्त के व्यवस्थापक, आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक 
के लोचनवृत्ति के रुप में भाष्यकार तथा औचित्य का काव्यजीवित मानने वाले 
क्षेमेन्द्र के साहित्यिक गुरु के रुप में प्रख्यात हैं । वस्तुतः अभिनवगुप्त रस 
संप्रदाय के ही आचार्य न होकर समष्टि रुप मैं प्रत्येक सम्प्रदाय के सिद्धान्त 
के आचार्य माने जा सकते हैं | इन्होंने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर भी भाष्य 
किया है। इस प्रकार से अभिनवगुप्त के द्वारा प्रतिपादित औचित्य सम्बन्धी निष्कर्ष 
अतीव अग्रणी तथा समादरणीय है। 


3 औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 


आनन्दवर्धन ने जिस अलंकारौचित्य का वर्णन अपने ग्रन्थ मे किया / 
उसका स्पष्टीकरण करते हुए लोचनकार का कथन है कि दो अवस्थाओ मे ही 
काव्य में अलंकारों का प्रयोग असम्भव है | प्रथमस्तु जब किसी अलंकार की 
सत्ता ही न हो एवं द्वितीयस्तु अलंकार्य की सत्ता रहने पर भी अलंकार का 
औचित्य विद्यमान न हो | क्योंकि शरीर में जब तक आत्मा है तब तक ही शरीर 
की शोभा आभूषणो से सम्पादित की जाती है। किन्तु आत्मा के निकल जाने 
के उपरान्त उसका प्रसाधन नहीं किया जा सकता है ठीक उसी प्रकार से काव्य 
में अलंकार का प्रयोग औचित्य तत्व के विद्यमान रहते हुए ही किया जा सकता 
है और यदि वह ही नहीं रहा तो सब व्यर्थ ही प्रसाधन रुप में मान्य होंगे। इसी 
प्रकार यदि कोई यतिप्रवर सुन्दर आभूषणों को धारण कर ले तो यह अनुचित 
और हास्यास्पद मात्र ही होगा | 
अभिनवगुप्त के विचारानुसार काव्य के प्राण भूत रस आदि के न होने 
पर अलंकारो का अलंकारत्व किसी भी प्रकार से रुचिकर न होगा और रसादि 
विद्यमान होने पर भी अनुचित अलंकार शोभाधयक न होकर अनौचित्य के प्रवर्तक 
हो जाते हैं |" 
क्षेमेन्द्र ने जिस औचित्य का वर्णन अपने काव्य में प्रतिपादित किया 
है, उसी को बहुत पूर्व काश्मीरी काव्य शास्त्रों के द्वारा समाज में वक्रोक्ति के 
समान व्यापक काव्य तत्व के रुप में स्वीकार कर लिया गया था। वक्रोक्ति की 
उत्पत्ति अलंकार के परिशीलन से हुई है। ध्वन्यालोक में औचित्य तत्व के 
सांगोंपांग निरुपण समझने के लिये अभिनव गुप्त का ज्ञान किये बिना. अत्यन्त 
कठिन है | इस औचित्य को ही अभिनव गुप्त ने समझाते हुए कहा है कि - 
“उचित शब्देन रसविषयमौचित्यं भवतीति दर्शयन्‌ 
रसध्वनेर्जीवितत्वं सूचयति | तदभावे हि किमपेक्षयेदमौचित्यं 
नाम सर्वत्र उद्घोष्यत इति भाव: | | 
औचित्य के भाव को तभी बुद्धिगम्य किया जा सकता है जब जिस वस्तु 
के प्रति इसे उचित ठहराया जा रहा है, वह वस्तु भी विद्यमान हो। औचित्य एक 
प्रकार से सम्बन्ध विशेष के रुप में विद्यमान है | इसलिये उस वस्तु का प्रथमतः 
अपेक्षित होना आवश्यक है। जिसके साथ हम सम्बन्ध स्थापित करने जा रहे 
हों । यह विशेष वांछनीय वस्तु रस आदि ही है। बिना रस आदि के औचित्य 
की सत्ता का प्रतिपादन करना व्यर्थ ही सिद्ध होता है। रस और ध्वनि के साथ 
औचित्य का अविच्छिन्न सम्बन्ध है | इसी को प्रतिपादित करते हुए अभिनव गुप्त 
ने लोचन में इस प्रकार कहा है - 
“औचित्यवती (अतिशयोक्तिः) जीवितमितिचेत्‌ 
औचित्यबन्धनं रसभावादिमुक्त्वा नान्यत्‌ किचिदस्ति इति | 
तदै वान्तर्भासि मुख्यं जीवितमित्यभ्युपगन्तव्यं न तु सा। 


3 कर ७ 
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एतेन यदाहुः केचित्‌ “ओचित्यघटितसुन्दरशब्दार्थमये 
काव्ये किमन्येन ध्वनिना आत्मभूतेन कल्पितेन” इति 
स्ववचनमेव ध्वनिसद्‌भावाप्युपगमसाक्षिभूत मन्यमाना. 
प्रयुक्ता. ।। - लोचन टीका। 
अभिनवगुप्त औचित्य के बिना रसवत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि 
वे उरो आनन्द का मूल बीज स्वीकार करते हैं |" 
इस प्रकार से रस और ध्वनि के साथ औचित्य के सम्बन्ध को सुदृढ 
करने मे अभिनव गुप्त का स्थान काव्य में बहुत ही आदरणीय रुप से ग्राहय 


=] 


ह| 
कुन्तक और औचित्य सिद्धान्त 

कुन्तक का “वक्रोक्ति जीवित" मौलिकता तथा प्रौढ़ताके कारण उनके 
आचार्यत्व का प्रख्यापक ग्रन्थ है | यह ग्रन्थ अलंकार ग्रन्थों में अपना विशिष्ट 
स्थान रखता है | इस में चार उन्मेष हें । कुन्तक ने काव्य का जीवित वक्रोक्ति 
को स्वीकार किया है | भामह से वक्रोक्ति सम्बन्धी मूल प्रेरणा कुन्तक ने ग्रहण 
कर उसे विशेष स्थान दिया है|" 

कुन्तक वक्रता को काव्य के प्राण, रुप में स्थापित करते हुए वक्रता 
का मूल आधार औचित्य को देते हैं। उनका कथन है कि पाद वक्रता का मूल 
कारण पद का औचित्य है | स्पष्ट रुप से स्वभाव का परिपोष ही वक्रता का परम 
लक्ष्य है । उचित वर्णन या कथन ही (वक्रता का) प्राण है इसलिये वाक्य के भी 
एक देश में औचित्य का अभाव होने से काव्य मर्मज्ञ की आहलादकारिता की 
हानि होती है | 

काव्य का प्रयोजन बतलाते हुए कुन्तक ने काव्य के प्रयोजन भूत सौन्दर्य 
को “नूतनौचित्य” नाम से स्मरण किया है | जिसमें वे काव्य के स्वरुपाधायक 
तत्व वक्र भाव को ही औचित्य का अभिनिवेश स्वीकार करते हैं। जैसे रस सम्प्रदाय 
के आचार्य रस को काव्य की आत्मा भी कहते हैं और काव्य का प्रयोजन भी, 
उन्होंने इसको इस रुप में प्रकट किया है - 

"मुख्यं पुरुषार्थसिद्धि लक्षणं प्रयोजनमास्तां तावत्‌ 

अन्यदपि लोकयात्रा प्रवर्तननिमित्तं 
भृत्यसुहुत्स्वाम्यादिसमावर्जनमनेन बिना सम्यङ्‌ न 
सम्भवतीत्याह -व्यवहारपरिस्पन्द सौन्दर्य व्यवहारिभिः। 
सत्काव्याधिगमादेव नूतनौ चित्यमाप्यते || १/४ 


अर्थात्‌ पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) प्राप्ति रुप प्रधान प्रयोजन तो है ही, 
वह रहे, किन्तु अन्य भी प्रयोजन लोक व्यवहार की प्रकृति के कारण स्वरुप 


५० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
सेवक, मित्र, स्वामी आदि की परस्पर प्रीति आदि भी काव्य के बिना ठीक ठीक 
नहीं हो पाते | अतः व्यवहार करने में प्रवृत्त लोग सत्काव्य के अधिगम से नूतन 
औचित्य समन्वित व्यवहार प्रयोग सौन्दर्य की प्राप्ति करते हैं । 
काव्य के प्रयोजन भूत तत्व सौन्दर्य के दो प्रकार के गुण कुन्तक ने माने 
हैं साधारण और असाधारण | इस प्रथम साधारण गुण के अन्दर कुन्तक ने पुनः 
दो भेद किये है औचित्य और सौभाग्य । इन गुणों में सभी प्रकार के काव्य 
का समावेश हो जाता है। साधारण गुण के स्वरुप का व्याख्यान करने के लिये 
कहते हैं कि - 
आंजसेन स्वभावस्य महत्त्व येन पोष्यते। 
प्रकारेण तदौ चित्यमुचिताख्यानजीवितम्‌ | | १/५३ 
अर्थात्‌ वर्णन की स्पष्ट रीति से जहाँ स्वभाव का महत्व परिपुष्ट किया 
जाता है, उचित वर्णन स्वरुप प्राण युक्त वह औचित्य गुण कहा जाता है | 
औचित्य गुण के सम्बन्ध में कहते हैं कि वह आंजस सुस्पष्ट रुप से, 
स्वभाव पदार्थ का महत्व उत्कर्ष जिसके द्वारा पुष्ट होता है, वही तो औचित्य 


“गुण कहलाता है प्रकार पद से प्रस्तुत होने के कारण अभिधा के सौन्दर्य से 


तात्पर्य है। उक्ति आख्यान उदार वर्णन जीवित परमार्थ है जिसका ऐसा औचित्य 
सर्वथा ग्राहय है। औचित्य गुण का उदाहरण देते है - 
करतलकलिताक्षमालयोः 
समुदितसाध्वससन्नहस्तयो: | 
कृतरुचिरजटानिवेशयो- 
रपरइवेश्वरयोः समागमः || १/११५ 
हाथों में अक्ष माला लिए हुए, उत्पन्न साध्वस से स्तब्ध हाथों वाले सुन्दर 
जटाओं की संरचना किये हुए, उन दोनों का सम्मिलन मानों दूसरे शिव पार्वती 
का ही समागम हुआ | 
दूसरा उदाहरण इसी विषय को प्रतिपादित करने के लिये प्रस्तुत है- 
उपगिरिपूरुहूतस्यै धसे नानिवे श- 
स्तटमपरमितो द्रेस्त्वद्‌बलान्या वसन्तु | 
ध्रुवमिह करिणस्ते दुर्धरा: सन्निकर्षे 
सुरगजमदलेखा सौरभं न क्षमन्ते।। १/११६ 
(परस्पर विरुद्ध दो सेनाओं की. मोर्चेबन्दी के समय का चित्रण प्रस्तुत 
है) 
पर्वत के समीप यह इन्द्र की सेनाओं का वास स्थान है । यहाँ से पर्वत 
के दूसरे क्षोर पर तुम्हारी सेना का निवास स्थान बन जाये, क्योंकि यह निश्चित 
ही है कि तुम्हारे विशाल हाथी देवताओं के हाथियों की मदधारा के सौरभ को 
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सहन करने मे असमर्थ होंगे। 
इसी विषय का तीसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं- 
हे नागराज, बहुधास्य नितम्ब भागं 
भोगेन गाढमभिवेष्ट्यमन्दराद्रे: | 
सोढा विषद्यविषवाहनयोगलीला, 
पर्यङ्क बन्धनविधेस्तव कोऽति भार: | | १/११७ 
हे सर्पराज वासुकि | इस मन्दराचल के नितम्ब (मध्य) प्रदेश को अपने 
शरीर से कसकर अनेक बार आवेष्टित कर दो | विषवहन करने वाले भगवान्‌ 
शिव की योग लीला में असहनीय पर्यङ्क बन्धन की प्रक्रिया को सहन करने वाले 
तुम्हारे लिए यह कौन सा महान्‌ भार है? 
यहाँ पर प्रथम दो उदाहरणों में अलंकार के गुण से ही औचित्य के गुण 
की सिद्धि होती है। प्रथम श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जिसके योग्य ही 
“करतलकलिताक्षमालयो:” आदि समुचित पदों का संप्रयोग किया गया है । दूसरे 
उदाहरण में उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति आदि अलंकारो का सम्यक्‌ प्रयोग 
होने से औचित्य गुण की प्राप्ति होती हे और तीसरे उदाहरण में शेषनाग आदि 
के स्वभाव के वर्णन से औचित्य का सम्यक्‌ दर्शन होता है | 
कुन्तक किसी वस्तु के स्वभाव के उत्कर्ष को शब्दों में औचित्य की 
संज्ञा देते हैं | इसे स्वभाव के उत्कर्ष को ये स्वीकार करते हुए प्रथम प्रकार के 
उत्कर्ष को कथनान्तर सम्प्रति द्वितीय प्रकार के उत्कर्ष का कथन करते हैं - 
यत्र वक्तुः प्रमातुर्वा वाच्यं शोभातिशायिना। 
आच्छाद्यते स्वभावेन तदप्यौचित्यमुच्यते।। १/५४ 
अर्थात्‌ जहाँ वक्ता या प्रमाता के शोभा के अतिशय से वाच्यही ढ़क 
लिया जाता है, वह भी औचित्य गुण कहलाता है। उसी को स्पष्ट करते हुए 
कहते हैं कि जिस गुण में वक्ता कहने वाले या प्रमाता श्रोता के शोभातिशय 
युक्त रमणीयता से मनोहर स्वभाव अपने परिस्पन्द के द्वारा वाच्य अभिधेय 
वस्तु आच्छादित कर ली जाती है, वह औचित्य ही है। उदाहरण देकर स्पष्ट 
करते हुए कहते हैं कि विश्वजित्‌ नामक यज्ञ में सर्वस्व दान करने के पश्चात्‌ 
शरीर मात्र से अवस्थित रघु से गुरु को दक्षिणा देने वाले कौत्स का कथन अति 
उपयुक्त ही है - 
शरीरमात्रेण नरेन्द्रतिष्ठन्ना भासि तीर्थप्रतिपादितरद्धिः । 
अरण्यकोपात्तफलप्रसूतिः स्तम्बेन नीवार इवावशिष्टः | ! 


हे राजन्‌ ! सत्पात्र में सर्वस्व दान कर शरीर मात्र से अवशेष आप 
वनवासियों से फल फूल ले लिये जाने के बाद डण्ठल मात्र से बचे हुए नीवार 
धान्य की भाँति प्रतिभासित हो रहे हैं। 


५२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
यहाँ पर प्रशंसनीय होने से उस प्रकार के महाराज रघु के स्वभाव का 
वर्णन किये जाने पर मुनि कौत्स के द्वारा उनके अपने अनुभव से सिद्ध व्यवहार 
के अनुसार उपमा अलंकार की योजना औचित्य गुण के दर्शन कराती है। 
यहाँ पर वक्ता कौत्स के स्वभाव से वाच्य अभिधेय रघु का स्वभाव समावृत 
प्राय: दीख पडता है | 
सम्प्रति प्रमाता के स्वभाव से वाच्य का संवरण रुप औचित्य की प्रक्रिया 
को दर्शाते हैं - 
र निपीयमानस्तबकाशिलीमुखै 
2 रशोक यष्टिश्चलवालपल्लवा | 
विडम्बयन्ती ददृशे वधूजने 
रमन्ददष्टोष्ठकरावधूननम्‌ | | 
भ्रमर समूहों से आकंठित होकर आस्वाद की जाती हुई पुष्प गुच्छों वाली 
तथा स्पन्दित होते हुए अभिनव किसलयों से सम्पन्न अशोक लता को कामिनी 
समूह ने कसकर काटे गये औष्ठ वाली. अतएव हस्तकम्पनयुक्त रमणी का 


` अनुकरण करती हुई सी देखी | 


यहाँ पर बधूजनों ने निज अनुभव के संस्कारानुसार ही उस प्रकार की 
कमनीयता का अनुभव अशोक लता में किया है। इस प्रकार यहाँ औचित्य का 
परिपोष प्रदर्शित होता है। एक और उदाहरण के साथ विषय को स्पष्ट करते 
हैं - 
वापी तटे कुरग्ङ्गा: प्रियसखि स्नातुं गतेदृश्यते | 
न धरन्ति करेण भणन्ति नेति बलितुं पुनर्न ददन्ति || 


यह मुग्धा नायिका की उक्ति है हे प्यारी सखि ! स्नान करने के लिये 
गये मनुष्यों के द्वारा बावड़ी के तट पर ऐसे मृग दीख पड़ते हैं, जो न तो हाथ 
से पकड़े जा सकते हैं न कुछ बोलते हैं और न ही फिर घूम कर आने ही देते 
हैं। + 

यहाँ पर प्रमातृ भूत सुनने वाली किसी रमणी के अत्यधिक मुग्धता 
के धर्म से सुन्दर स्वभाव के द्वारा वाच्य को ढंक दिया गया है | मुग्धा नायिका 
होने के कारण से औचित्य का परिपोष सुस्पष्ट हो रहा है। 

इस प्रकार की रचना में व्यंग्यार्थ प्रधान है और कुन्तक का अभिप्राय भी 
इसी में निहित है | इसी के नामग्रहणपूर्वक कुन्तक ने औचित्य की आधार शीला 
स्थापित की है | 

दूसरे असाधारण गुण के अन्तर्गत कुन्तक ने पद, वाक्य एवं प्रबन्धो के 
तीनों ही मार्गों (सुकुमार, विचित्र एवं मध्यम) में अत्यन्त दीप्यमान ये दोनों ही 
(औचित्य सौभाग्य) गुण व्यापक रुप से वर्तमान रहते है। ऐसा स्वीकार किया 


क्षेमेन्द्र से पूर्व औचित्य सिद्धान्त ५३ 
है - 
एतत्रिष्वपि मार्गेषु गुणद्वितयमुज्जवलम्‌ | 
पदवाक्यप्रबन्धाना व्यापकत्वेन वर्तते।। १/५७ 
यह असाधारण औचित्य गुण उज्ज्वल, अत्यन्त दीप्यमान पद, वाक्य एवं 
प्रबन्ध की क्रमशः औचित्य युक्तता को स्पष्ट करते हुए कुन्तक ने कहा है कि- 
पद औचित्य अनेक भेदों से भिन्न अनेक प्रकार का वक्रभाव है। स्पष्ट 
रुप से स्वभाव का परिपोष ही वक्रता का परम लक्ष्य होता है। उचित वर्णन 
या कथन ही वक्रता का प्राण है, इसलिये वाक्य के भी एक देश में औचित्य 
का अभाव होने से काव्य मर्मज्ञ की आहलादकारिता की हानि होती है। किसी 
अप्रतिम महापुरुष द्वारा अतिशय तुच्छ वस्तु का सम्यक्‌ स्मरण और उसका 
कथन अत्यधिक अनौचित्य का द्योतक होता है | 
प्रकरण के किसी एक अंश में भी औचित्य का अभाव होने से एक भाग 
में अग्नि के द्वारा जल जाने से दूषित दग्ध वस्त्र के दूषण के समान प्रबन्ध में भी 
दूषणता प्रसक्त हो जाती है |" इस प्रकार से तात्पर्य में पर्यवसान होने से 
काव्य में अत्यन्त अनौचित्य हो जाता है। 
कुन्तक ने काव्य लक्षण के प्रसंग में शब्द और अर्थ के सहभाव को 
“साहित्य” कहा है |'* शब्द और अर्थ का साहित्य अकाव्यात्मक वांग्ङ्मय में 
भी सम्भव होने से यहाँ पर साहित्य विशिष्ट का ग्रहण उन्होंने किया है । यहाँ 
काव्य के आधार के रुप में शब्दार्थ का साहित्य स्वीकार किया गया है और 
“साहित्य से अभिप्राय मात्र निश्चित रुप से शब्द के न होने से अर्थ स्वरुपतः 
स्फुरित होने पर भी निर्जीव सा ही बना रहता है। इसी प्रकार शब्द भी 
वाक्योपयोगी अर्थ के होने से अन्यार्थ का वाचक बनकर वाक्य का भारसा 
प्रतीत होता है |'२* इस प्रकार से साहित्य का अर्थ शब्द और अर्थ का उचित 
सहभाव ही है | साहित्य शब्द का औचित्य पूर्ण विवेचन करते हुए उन्होंने कहा 
है कि - 
वृत्यौचित्य . मनोहारि रसानां परिपोषणम्‌। 
स्पर्धया विद्यते यत्र यथास्वमुभयोरपि।। १३५ 
स काप्यवस्थितिस्तद्विदानन्दस्पंदसुन्दरा। 
पदादिवाक्‌ परिस्पन्दसारः साहित्यमुच्यते।। १/३६ 


वृत्तियों के औचित्य से मनोहारी शब्दार्थ साहित्य से जहाँ रस का परिपोषण 
किया जाता है और जहाँ यथाशक्ति दोनों शब्द और अर्थ की ही परस्पर स्पर्धा से 
अवस्थिति पायी जाती है, काव्यतत्व के जानकार सहूदयों को आनन्द प्रदान रुप 


; | | 
||| 
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क्रिया रो सुन्दर पद व्याकरणादि वाक्य मीमांसा एवं प्रमाण न्याय शारत्र की 
उक्ति का सारभूत शब्द और अर्थ की कुछ अनिर्वचनीय ही वह प्रसिद्धि अवस्थिति 
साहित्य कही जाती है | 
कुन्तक इसी वृत्यौचित्य को वर्ण वक्रता की व्याख्या में सम्मिलित करते 
हैं। कौन वर्ण रस के अनुगुण या अननुगुण होते है, इस का विचार वर्ण्य विषय 
के औचित्य में रखा गया है - 
वर्णान्तयो गिनः स्पर्शा द्विरुक्ता तलवादयः। 
शिष्टाश्चरादि संयुक्ताः प्रस्तुतौचित्य शोभिनः।। २/२ 
काव्य में वर्णों का विन्यास प्रस्तुत प्रसंग के अनुरुप ही होना चाहिए। 
उससे भिन्न नही | 
कुन्तक ने कालवैचित्र्य वक्रता से कालौचित्य का ग्रहण किया है - 
औचित्यान्तर तम्येन समयोरमणीयताम्‌ | 
याति यत्र भवत्येषा कालवैचित्र्यवक्रता।। २/२६ 
प्रस्तुत के औचित्य के सम्बन्ध में कुन्तक ने प्रत्यय की वक्रता का प्रदर्शन 
कर इसी तथ्य का कथन किया है - 
प्रस्तुतौचित्यविच्छित्ति स्वमहिम्नाविकासयन्‌ | 
प्रत्ययः पदमध्ये न्यामुल्लासयति वक्रताम्‌ ।। २/१७ 
इस प्रकार पद पूर्वार्ध वक्रता तथा प्रत्यय वक्रता के अनेक भेद औचित्य 
परक ही हैं, जिनको हम इस प्रकार दृष्टिगत कर सकते हैं - 
१- पर्याय वक्रता का आधार उचित पर्याय का चयन है, इसे ही 
पर्यायौचित्य कहा जा सकता है। 
२- विशेषण वक्रता का आधार उचित विशेषण का निर्वाचन है | 
३- ' वृत्ति वक्रता में समास रचना का औचित्य अत्यावश्यक होता है । 
४- लिंग वक्रता का आधार भूत सौन्दर्य लिंग प्रयोग के औचित्य पर 
ही आश्रित है। 
कुन्तक ने अलंकारों का वर्ण्य विषय के अनुरुप उचित प्रयोग करने 
हेतु निर्देश देते हुए कहा है कि “वाच्य अलंकार उपमा आदि का अधिक उपयोग 
उचित नहीं हो सकता है | क्योंकि उससे स्वाभाविक सौन्दर्य में अतिशय मलिनता 
भाने का भय बना रहता है | इसी को अलंकारौचित्य के नाम से भी जाना 
जा सकता है | इस के अतिरिक्त दीपक आदि कतिपय अलंकारों के प्रसंग में 
छुन्तक ने औचित्य का स्पष्ट नामोल्लेख किया है - 
औचित्यावहमम्लानं तद्विदाहलादकारणम्‌ | 
अशक्तां धर्ममर्थानां दीपयद्‌ वस्तु दीपकम्‌ ।। ३५१७ 
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अर्थात्‌ औचित्य के अनुरूप सुन्दर और सहृदयों के आहलादकारक 
प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदार्थो के अप्रकट प्रतीयमान धर्म को प्रकट करने वाला 
अलंकार दीपक हे | 
इसी प्रकार के यमक अलंकार के विषय में भी औचित्य के दर्शन साक्षात्‌ 
रूप से किये जा सकते है - 
समानवर्णमन्यार्थ प्रसादश्रुतिपेशलम्‌ । 
औचित्ययुक्तमाद्यादिनियतस्थानशोभि यत्‌ ।।२/६ 
यमकं नाम कोऽप्यस्या: प्रकारः परिदृश्यते | 
स तु शोभान्तरा भावादिह नाति प्रतन्यते ।1२/७ 
कुन्तक ने प्रबन्ध तथा प्रकरण वक्रता के प्रसंग के अन्त में भी औचित्य 
के दर्शन किये हैं | प्रबन्ध वक्रता के प्रमुख भेद में उत्पाद्यलावण्य आता है | 
जिसके अविद्यमान की कल्पना और विद्यमान के संशोधन भेद से दो रूप सामने 
आते हैं । इन दोनों का आधार औचित्य कल्पना ही तो है। कवि निज कथा के 
अनौचित्य के निवारण हेतु और औचित्य की रक्षा हेतु उपयुक्त चमत्कारपूर्ण 
प्रणाली को अपनाता है | कुन्तक ने इसी को प्रतिपादित कर वक्रोक्ति के साथ 
औचित्य का घनिष्टतम सम्बन्ध स्थापित किया है | ४ 
इस प्रकार कुन्तक के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनके 
काव्य सम्बन्धी किसी भी विचार में औचित्य की उपेक्षा नहीं की गयी है। क्योंकि 
औचित्य और वक्रता को तो एक दूसरे का पर्याय और परम रहस्य कह कर 
स्मरण किया हे | 
भोज और औचित्य सिद्धान्त 
भोज ने “सरस्वतीकण्ठाभरणम्‌” एवं “शृग्डारप्रकाश” दो अलंकार 
शास्त्रीय ग्रन्थों की रचना कर औचित्य का विवेचन गौण रूप से किया है। 
क्योंकि क्षेमेन्द्र से पूर्व आचार्यो ने जो औचित्य सिद्धान्त स्थापित किया था 
उसका विकास महिमभट्ट तक आकर रुक सा गया था | इसलिये भोज औचित्य 
सिद्धान्त से पूर्णतः अपरिचित ही थे। पुनरपि भोज ने जहाँ जहाँ औचित्य का 
. दोष, गुण तथा अलंकार के निरूपण प्रसंग में ऐसे अनेक भेद बतलाये हैं जो 
कि औचित्य का संकेत देते है । 
भोज ने “सरस्वतीकण्ठाभरण में गुण दोषों का विवेचण करते हुए मात्र 
एक स्थान पर औचित्य का प्रत्यक्ष रूप से नाम ग्रहण किया है। इसको वे 
“औचित्य विरोध“ नामक दोष के अन्तर्गत मानते है इसी विरोध प्रसंग में - 
युक्त्‌यौचित्यप्रतिज्ञादि कृतोयस्त्विहकश्चन | 
अनुमानविरोधः स कविमुख्यैर्निगद्यते | | 
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देश विरोध, कला विरोध, .लोक विरोध, अनुमान विरोध, युक्ति विरोध, 
प्रतिज्ञ विरोध आदि अनेक भेदों वाला उनका विरूद्ध नामक दोष अनौचित्य का 
ही आधार है | इस प्रकार अनुमान विरोध के अ-पर्गत औचित्य विरूद्ध नामक 
नवीन प्रकार के दोष की कल्पना से उनका विशेष स्थान बन पडता है। 
इसी दोष के उदाहरण स्वरूप एक गाथा का वर्णन इस प्रकार है | 
पट्टांशुकोत्तरीयेण पामर: पामर्या: प्रौन्छति। 
अतिगुरूककूटकुम्भीभरेण स्वेदाद्रितं वदनम्‌ || 
इसमें रेशमी वस्त्र का जो प्रयोग किया है वह ग्राम्य जनों के परिधान 
में अनुचित ही है। 
इसी में “भाविक” नामक शब्द गुण का विचार करते हुए औचित्य को 
“लघु औचित्य और “व्यापक औचित्य” के रूप में दो भेद प्रकल्पित किये हें | 
इस भाविक नामक शब्द गुण के उदाहरण के रूप में निम्न श्लोक का कथन 
किया है। - 
एह्येहि वत्स रघुनन्दन पूर्णचन्द्र 
चुम्बामि मूर्धनि चिरन्च परिष्वजे त्वाम्‌ | 
आरोप्य वापि च दिवानिशमुद्वहामि, 
वन्देऽथवा चरण पुष्करकद्दयं ते |॥२९ 
सरस्वतीकण्ठाभरणम्‌ - १/७५ 
इस प्रकार के पद्य भाविक नामक गुण के उदाहरण में देकर भोज ने 
कहा है कि अत्यन्त प्रसन्नता से वृद्ध जनों द्वारा छोटे बच्चों की चरणवन्दना 
अनुचित नहीं कही जा सकती है। 
लघु औचित्य की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि - "जिसमें 
लोक सामान्य व्यवहार के विरोध का परिमार्जन होता हो, वह लघु औचित्य, और 
व्यापक औचित्य वह है जहां विरोध परिमार्जित होने के साथ ही गुण भी बन 
जाये |" 
औचित्य तत्त्व पर आधारित अनेक अलंकारों का वर्णन कर शब्दालंकार 
के मध्य में “जाति” नामक एक अंलकार को भाषौचित्य के रूप में स्थापित 
किया है। “विषय, वक्ता, देश और कालानुसार ही किस स्थान पर किसके साथ 
कैसी भाषा का प्रयोग उचित है“ इसी का समुचित प्रयोग करने से काव्य 
शोभाजनक होता है, और उसे ही वे शब्दालंकार मानते हैं - 
तत्र संस्कृतमित्यादिभारती जातिरिष्यते | 
सात्वौ चित्यादिभिर्वाचामलंकाराय जायते | | 
सरस्वती कण्ठाभरणम्‌ : २.६ 
इस श्लोक पर रत्नेश्‍वर की टीका दर्शनीय है - कोई न कोई भाषा तो 
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प्रयुक्त की ही जाती है. इसलिये यहां कवि की शक्ति और व्युत्पत्ति का कौन 
सा अश स्वीकार करक अलकार की दशा मानी जाये | इसी का समुचित उत्तर 
उन्होंने इस प्रकार दिया है कि भाषा विशेष का प्रयोग ही यहां औचित्य के 
अनुरोध से किया जाता है, इसलिये -वह प्रयोग आलंकारिक कहाता है [1२८ 
इसी भाषा के प्रसंग में भोज ने आगे कहा है कि विशेष अवसर पर ही 
विभिन्न भाषाओं का प्रयोग कवि को करना उचित है | यज्ञादि के पवित्र अवसरों 
पर सस्कृत, स्त्री के मुख से प्राकृत, कुलीन जनों द्वारा संकीर्ण भाषा का प्रयोग 
औचित्यपूर्ण है, मूर्खो को समझाने के लिये संस्कृत में भाषण करना तो और 
भी अनौचित्यपूर्ण हो जाता है। - 
न म्लेच्छितव्यं यज्ञादौ स्त्रीषु ना प्राकृतं वदेत्‌। 
संकीर्ण नाभिजातेषु नाप्रबुद्धेषु संस्कृतम्‌ ।। २/८ 
भाषा का प्रयोग करते समय अपने विषय को भी ध्यान में रखकर ही 
प्रतिपाद्य विषय को प्रतिपादित करना समुचित है। क्योंकि कोई शब्द संस्कृत 
के द्वारा ही अपने अर्थ को प्रकट करेगा, कोई प्राकृत के द्वारा और कोई अपभ्रंश 
के द्वारा अर्थगम्य होता है ।- 
संस्कृतेनैव कोऽप्यर्थः प्राकृतेनैव वा परः। 
शक्यो रचयितुं कश्चिदपश्रंशेन जायते ।। २५१० 
भोज ने आगे “गति नामक” अलंकार प्रसंग में इसके अन्तर्गत गद्य, पद्य 
चम्पू और छन्द आदि के उचित प्रयोग को स्वीकार कर कहा है कि औचित्य 
अर्थ के अनुरोध से ही प्रामाण्य है किस भाव की अभिव्यक्ति करने से कौन कौन 
सा प्रकार उचित भाव प्रकट कर सकता है, इसी का विचार अर्थौचित्य कहा जा 
सकता है, इसी से गति नामक अलंकार की उत्पत्ति सम्भव हुई है- 
गद्यं पद्यं च मिश्रं च काव्यं यत्‌ सा गतिः स्मृताः। 


अर्थौचित्यादिभिः सापि वागलंकार इष्यते ।। २/१८ 
यथामति यथाशक्ति यथौचित्यं यथा रूचिः। 
कवेः पात्रस्य चैतस्याः प्रयोग उपपद्यते।। २/२१ 


भोज ने “अपद“ नामक एक स्वतन्त्र दोष स्वीकार किया है'* | इनका 
कथन है कि काव्य में वक्ता के अनुरूप ही पद का प्रयोग समीचीन होता है। 
ग्रामीण वक्ता के द्वारा प्रयोग करने योग्य पदो का प्रयोग यदि नागरिक वक्ता 
करता है तो वह विद्वज्जन द्वारा अमान्य ही होगा। इस प्रकार के दोष को 
अपदनाम से स्वीकार करना चाहिए | इन दोषों की संख्या छः है, जो प्रकृतिस्थ, 
कोमल, कठोर, ग्राम्य, नागर एवं उपनागर प्रकार से है। 

आगे के प्रसंग में भोज ने “विरस नामक” दोष का कथन किया है | इसी 
को रसानौचित्य दोष के प्रकार में रखा जा सकता है | उन्होंने स्वयं भी इस 


५८ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
दोष की अप्रस्तुत रस की सज्ञा दी है। 
भोज ने अन्य अलंकारशास्त्रियो के सदृश ही दोष, दोषत्व से मुक्त किस 
अवस्था में होता है, इसका प्रतिपादन किया है अथवा यह दोष गुण रूप में 
परिवर्तित हो जाता है विशेषकर गुण तथा दोष गुण की सज्ञा प्रदान कर कवि 
की विशेष प्रतिभा से दोष भी कहीं कहीं उचितता को धारण कर गुण बन जाते 
है। वस्तुतः अपार्थ सम्मिलित अर्थ के अभाव से दोष हैं। किन्तु यदि वे ही 
उन्मत्त एवं बालक की उक्ति में आयें तो वह दोष न होकर गुण ही कहाते 
हैं २५ इस प्रकार से यहां पर भी औचित्य की हानि नहीं होती हे | 
इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि भोज ने जाने अनजाने में अनेक स्थलों 
पर औचित्य को एक आवश्यक काव्योपादान के रूप में स्वीकार किया है। 
महिमभट्ट और औचित्य सिद्धान्त 
महिमभट्ट ने ध्वनिकार के ध्वनि सिद्धान्त का खण्डन कर रस आदि 
व्यंग्य अर्थो का अनुमेयत्व सिद्ध करने के विचार से “व्यक्तिविवेक“ नामक ग्रन्थ 
का निर्माण किया है । इन्होंने प्रारम्भ में स्वयं ही कहा है कि इस ग्रन्थ का 
प्रयोजन ध्वनिकार के वचनों का विवेचन मात्र है।”” इस ग्रन्थ में इन्होंने तीन 
विमर्श बनाये हैं | प्रथम विमर्श में व्यंजना का खण्डन करते हैं, तीसरे विमर्श 
में ध्वनि के खण्डन के साथ अनुमान का मण्डन कर उसे विशेषतः प्रतिपादित 
करते हैं | इस मुख्य विषय की प्रतिपादित प्रणाली में बहुश: काव्य सिद्धान्तो का 
उल्लेख किया है, साथ ही द्वितीय विमर्श में औचित्य के प्रसंग में इन्होंने अनौचित्य 
दोष का विशेष विश्लेषण प्रस्तुत किया है | 
यद्यपि आनन्दवर्धन के ध्वनि सिद्धान्त का खण्डन करते हुए भी महिमभट्ट 
ने रस सम्बन्धी और औचित्य सम्बन्धी विचारधारा का हृदय से स्वागत किया है | 
औचित्य के सम्बन्ध में इनका कथन है कि औचित्य एक ऐसा काव्य तत्त्व है 
जो काव्य स्वरूप के निरूपण की महिमा से स्वत: सिद्ध है। इसलिये उसकी 
अन्यत्रचर्चा करनी उपयुक्त नहीं जान पडती है। कवि का कर्तव्य विभाव अनुभाव 
और संचारीभाव का समुचित वर्णन करना ही है, कोई दूसरा नहीं और वे ही 
विभावादि यथाविधि कवि के द्वारा उपनिबद्ध होने पर ही रसाभिव्यक्ति के कारण 
बनते हैं और किसी प्रकार से नहीं | जब काव्य की आत्मा रस है तब उसमें 
“अनौचित्य संस्पर्श" का विचार कथमपि सम्भव नहीं है। जब अनौचित्य की 
काव्य में संभावना ही नहीं है तब उसके निराकरण का प्रयास पण्डितो द्वारा 
करना निरर्थक ही है - 
“तस्य , (औचित्यस्य) काव्य स्वरूपनिरूपण 
सामर्थ्यसिद्धस्य पृथगुपादानवैयर्थ्यात्‌ । 
विभावाद्युपनिबन्ध एव हि कवि व्यापारो नापर :। 


क्षेमेन्द्र से पूर्व औचित्य सिद्धान्त ५६ 
ते च यथाशास्त्रमुपनिबध्यमाना रसाभिव्यक्तेर्निबन्धनभावे 
भजन्त, नान्यथा | रसात्मक च काव्यमिति 
कुतस्तत्रानौचित्य संस्पर्शः संभाव्यते। 
यन्निरासार्थ मित्थं काव्यलक्षणमाचक्षीरन 
विचक्षम्मन्याः। |” 
व्यक्तिविवेक २.१२६ 
इससे यह सिद्ध होता है कि महिमभट॒ट काव्यरस प्रतीति एक मात्रऔचित्य 
को ही मानते है इसी कारण से उनका दोष विवेचन बहुत विशाल है जिसमें 
वे काव्य में केवल एक ही दोष को मानते है जिसका उन्होंने अमौचित्य रूप 
मे स्वीकार किया है। इसी के लिए कहा है कि “अनौचित्य ही काव्य का 
एकमात्र सर्वातिशायी दोष है, जिसके अन्तर्गत समस्त दोषों का अन्तर्भाव किया 
जा सकता है अनौचित्य का सामान्य स्वरूप है रसाप्रतीलि'' अर्थात्‌ - रसादि 
की प्रतीति में विघात उपरिथत करना - 

“एतस्य (अनौ चित्यस्य) विवक्षितर सादिप्रतीतिविघ्न विघायित्यं 

नाम सामान्यलक्षणम्‌ । |“ व्यक्तिविवेक २.१५२ 

आगे चल कर महिमभट्ट ने अनौचित्य दोष के दो भेद किये हैं ( 
१- अर्थ विषयक, और २ - शब्द विषयक ) अर्थ विषयक अनौचित्य काव्य के 
आत्मीय तत्त्व रसभावादि के अन्दर आ पड़ने को कहते हैं। विभावादिकों का 
रसों में अयथा स्थान निवेश होने से इसकी उत्पत्ति होती है इस अर्थ विषयक 
दोष का विवेचन ध्वनिकार आदि ने कर दिया है, इसलिये महिमभट्ट का कथन 
है कि में इसको पुनरावृत्ति के रूप मे नहीं कहूंगा। दूसरे शब्दविषयक अनौचित्य 
दोष के महिमभट्ट ने मुख्य रूप से विधेयाविमर्श, प्रक्रमभेद, क्रमभेद, पौनरूक्त्य 
और वाच्यावचन नाम से पांच भेद किये है - 

“इह खलु द्विविधमनौचित्यमुक्तम्‌, अर्थविषयं शब्दविषयं चेति। तत्र 
विभावानुभावव्यभिचारिणामयथा यथं रसेषु यो विनियोगस्तन्मात्र लक्षण 
मेकमन्तरंगमाद्येरे वोक्तमिति नेह प्रतन्यते । अपरं पुनर्बहिरंग बहुप्रकारं संभवति 
तद्यथा - विधेयाविमर्शः, प्रक्रमभेदः, क्रमभेदः, पौनरूक्त्यं, वाच्यावचनं चेति ।।“ 

व्यक्तिविवेक २.१४६-१५० 

रस तथा औचित्य के विषय में महिमभट्ट एवं ध्वन्यालोककार के विचार 

समान ही हैं | क्योंकि महिमभटट ने भी अनौचित्य को प्रधान दोष के रूप में 

स्वीकार किया है वे सभी दोषों को रस के व्याघातक मान कर रसानोचित्य के 
अन्तर्गत सभी दोषों को ग्रहण करते हैं - 

'कथञ्चिद्वाभिन्नक्रमतया'ऽ पि अभिमतार्थसम्बन्धोपकल्पने प्रस्तुतार्थ प्रतीतेः 


६० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
विध्नितत्वात्‌ तन्निबन्धनो रसास्वादोऽपि विध्नित: स्यात्‌ शब्ददोषाणाम्‌ 
अनौचित्योपगमात्‌ तस्य रस भड़ हेतु त्वात्‌, यदाहुः - 
अनौचित्यादृतेनान्यत रसभङ् स्य कारणम्‌ | 
प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्यौपनिषत्‌ परा ||" 
व्यक्ति विवेक 
इस प्रकार से महिमभट्ट के यहां औचित्य कौ पर्याप्त प्रतिष्ठा विद्यमान 
है। 


क्षेमेन्द्र का औचित्य सम्प्रदाय 

औचित्य सम्प्रदाय के विषय में जानने से पूर्व उसके प्रवर्तक के विषय 
में भी जानना अनौचित्य न होगा । जिनके आधार पर काव्य का इतना विशाल 
भवन निर्मित है, उनकी चर्चा न करना कृतघ्नता केहलायेगी | 

क्षेमेन्द्र का जीवन वृत्त 

प्राचीनकाल की विद्वत्परम्परा का अनुसरण करते हुए क्षेमेन्द्र ने भी अपना 
परिचय न देने के समान ही दिया है। इनके पूर्वज काश्मीर के राजाओं के 
आमात्य पद पर आसीन थे | इनके पिता का नाम प्रकाशेन्द्र, पितामह का नाम 
सिन्धु और प्रपितामह का नाम भोगेन्द्र था | अपने पिता को इन्होंने "त्रिदशेश्वरश्री:” 
पद से सम्बोधित कर यह प्रकट किया है कि इनका परिवार सम्पन्न एवं उदार 
था।** क्षेमेन्द्र के आचार्य अभिनवगुप्त थे ।** ये मूलतः शैव थे किन्तु इन्होंने 
सोमाचार्य के प्रभाव से वैष्णव मत को भी स्वीकार किया था । काव्यों की रचना 
में इन्होंने महर्षि व्यास को अपना आदर्श मान कर अपना उपनाम व्यासदास 
प्रकट किया है । १२३ 

क्षेमेन्द्र के समय के विषय में अधिक मत भेद नहीं है उन्होंने अपने 
ग्रन्थों में काश्मीर के अनन्त और कलश दो राजाओं का वर्णन किया है | अनन्त 
का राज्यकाल १०२८ ई० से१०६३ ई० तक रहा और कलश ने १०६३ से १०८६ 
ई० तक राज्य किया | इन्हीं दोनों के राज्य काल में क्षेमेन्द्र ने अपनी रचना 
लिखी | इस प्रकार से इनका जीवन काल लगभग १०वीं शताब्दी के अन्त से 
११ वी शताब्दी के तीसरे चरण के अन्त तक का माना जा सकता हे | ४ 

ये एक सफल कवि तथा उदार वृत्ति वाले थे | इसलिये इन्होंने अपने' 
को “सर्वमनीषीशिष्य:” कहा है इन्होंने अभिनव गुप्त गंगक और सोमपाद को 
अपना गुरू स्वीकार किया है । उदारतावश ही औचित्य विचारचर्चा में अपने भी 
उदाहरण अनौचित्य प्रसंग में दर्शाये है । 

क्षेमेन्द्र की रचनाएं 
क्षेमेन्द्र की रचना 'औचित्य विचारचर्चा' और 'कविकण्ठाभरण' काव्य 


क्षेमेन्द्र का औचित्य सम्प्रदाय ६१ 
शास्त्रीय ग्रन्थ है | वी.पी.काणे के अनुसार इन्होंने ४० ग्रन्थों की रचना की 
थी ।** जिनमे बहुत से ग्रन्थ अनुपलब्ध हैं । प्राप्य ग्रन्थो मे क्षेमेन्द्र की ३२ 
रचनाओ का नामोल्लेख है - 9 
अमृततरंगकाव्यम्‌, अवसरसार ., कनकजानकी, 
औचित्यविचारचर्चा, कविविलासः, कविकण्ठाभरणम्‌, -चतुर्वर्गसंग्रह, ¬ 
चारूचर्या, चित्रभारतनाटकम्‌, दर्पदलनम्‌, दशावतारचरितम्‌, - देशोपदेश :, 
नीतिकल्पतरूः, नीतिलता, पद्यकादम्बरी, पवन पंचाशिका, बृहत्कथामंजरी, 
बौधिसत्त्वावदानकल्पलता, भारतमंजरी, मुक्तावली, मुनिमतमीमांस।, 
कविकर्णिका, रामायणमंजरी, ललितरत्नमाला, लावण्यवती, वात्स्यायनसूत्रसारः, 
विनयवल्ली, काव्याष्टकम्‌, शशिवशमहाकाव्यम्‌, समयमातृका, सुवृत्ततिलकम्‌ 
और सेव्यसेवकोपदे शः | 
औचित्यविचारचर्चा क्षेमेन्द्र की प्रसिद्ध काव्यशास्त्रीय रचना है | यह ग्रन्थ 
उनके मौलिक चिन्तन को सर्वतोभावेन प्रदर्शित करता है इसमें १६ कारिकायें 
तथा अन्त में पांच श्लोकों में निजवंशीय स्वल्प परिचय प्रदान किया है। इन्होंने 
इसकी वृत्ति भी स्वयं की है। औचित्य सम्प्रदाय की स्थापना इसी ग्रन्थ से की 
है। 
क्षेमेन्द्र का औचित्य सम्प्रदाय 
क्षेमेन्द्र ने औचित्य विचारचर्चा में औचित्य की विवेचना की है और उनका 
प्रतिपाद्य विषय भी यही रहा है। इसी को आधार बनाकर इन्होंने पद पद पर 
औचित्य का ध्यान किया है। इसीलिऐ मंगलाचरण में भी ऐसे देवता को चुना 
है जिससे च्युति की संभावना ही नहीं की जा सकती है और अच्युत (भगवान्‌ 
विष्णु) के विषय में औचित्यकारी घटना का भी वर्णन साथ ही कर दिया है। 
यही तो क्षेमेन्द्र ने औचित्य के अन्दर औचित्य का स्वरूप और औचित्य का 
उदाहरण भी प्रस्तुत किया है- 
कृतारिवञ्चने दृष्टिर्येनान्जनमलीमसा | 
अच्युताय नमस्तस्मै परमौचित्य कारिणे।। १ || 
उस परमौचित्यकारी भगवान्‌ अच्युत की वन्दना कर क्षेमेन्द्र ने अपने 
प्रतिपाद्य विषय औचित्य की स्थापना की है। आगे चलकर ग्रन्थ के प्रयोजन को 
भी ओचित्यार्थ ही रचने का विचार प्रकट किया है - 
कृत्वापि काव्यालंकारां क्षेमेन्द्रः कविकर्णिकाम्‌ | 
तत्कलंकं विवेकन्च विधय विवुध प्रियम्‌ ।।२।। 
औ चित्यस्य चमत्कार कारिणश्चारूचर्वणे | 
रसजीवितभूतस्य विचारं कुरूतेऽधुना | ।३।। 


६२ ओचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
अर्थात्‌- कविकर्णिका नाम की रचना मे काव्य के अलकारों का वर्णन 
कर तथा विद्वानों के हर्ष के लिये काव्य के द्वोष एव विवेक का भी विवेचन कर 
काव्यानुभूति मे चमत्कार के हेतु और रस के जीवित औचित्य तत्त्व का अब 
विचार किया जाता हे | 
आगे के दो श्लोकों में क्षेमेन्द्र ने औचित्य को रस सिद्ध काव्य का 
जीवित तत्त्व कहा है और उसके बिना अलकार, गुण आदि की योजना व्यर्थ 
सिद्ध की है - 
काव्यस्यालमलंकारेः किं मिथ्यागणितैर्गणैः। 
यस्य जीवितमौचित्यं विचिन्त्यापि न दृश्यते ।।४।। 


अलंकारास्त्वलंकारा गुणा एव गुणाः सदा । 
औचित्यं रस सिद्धस्य स्शिरं काव्यस्य जीवितम्‌ । |५।। 


अर्थात्‌ यदि काव्य में ढूढने पर भी स्थानीय औचित्य के दर्शन न हो 
तो उसके अलंकार एवं गुणो की मिथ्या गणना निरर्थक है | अलंकार तो अलंकार 
हैं और गुण भी गुण ही हैं, इस सिद्ध काव्य का स्थायी प्राण तत्त्व तो औचित्य 
है| 
क्षेमेन्द्र ने काव्य की रस सिद्धि तो सिद्ध ही मानी है किन्तु अलंकार गुण 
आदि तत्त्वो के साथ इस को नहीं रखा है। इस लिये स्पष्ट है कि औचित्य 
को काव्य सिद्धि का अविनश्वर तत्त्व माना है। इसी को गद्य में उन्होंने कहा 
था कि “काव्य शृंगारादि रसों से उसी प्रकार सिद्ध होता है जिस प्रकार पारद 
रसो के सेवन से व्यक्ति और जैसे सेवनीय रस की मात्रा आदि का उचित 
होना स्थिर जीवन का द्योतक है वैसे ही श्रृगार आदि रसो से सिद्ध काव्य में 
औचित्य उसकी जीवन स्थिरता का परिचायक होता है। 
“औचित्य रिथरमनिश्‍वरं जीवितं काव्यस्य, तेन विनास्य 
गुणालंकारयुक्तस्यापि निजीवत्वात्‌ । रसेन शुंगारादिना 
सिद्धस्य प्रसिद्धस्य काव्यस्य धातुवद्‌ रससिद्धस्येव तज्जीवितम्‌ 
रिथरमिति अर्थः । |" 
क्षेमेन्द्र ने रस को अस्तित्व द्योतक प्राण रूप तत्त्व स्वीकार कर औचित्य 
को स्थिरता का द्योतक जीवन तत्त्व बताया है। इन रसों और औचित्य का 
प्राणचेंतन और जीवन स्थिरता के समान अटूट सम्बन्ध स्थापित किया है इसी 
लिये औचित्य रस का भी जीवित है और रस सिद्ध काव्य का भी स्थायी जीवित 
है | इसी से तो - 
रसजीवितभूतस्य विचारं कुरूते$धुना। 
औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ | | 


क्षेमेन्द्र का औचित्य सम्प्रदाय ६३ 

कह कर औचित्य का साम्प्रदायिक स्वरूप स्थापित किया है। इसी को 
औचित्य सम्प्रदाय का सिद्धान्त कहा जा सकता है। काव्य शास्त्र में यह 
प्रधान और व्यापक बनकर आत्म स्थानीय रस का जीवित तत्त्व बनता है। इसी 
से इसकी प्रधानता सिद्ध होती है काव्य के सम्पूर्ण अंगों में यह अपना अस्तित्व 
बनाये बैठा है | इसी के बिना गुण, अलकार, आदि को निरर्थक बताया है | काव्य 
के अन्त:पक्ष में रस के साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध स्थपित कर यह औचित्य रस 
को व्यवहार्य भी बनाता है | साथ ही बाहय पक्ष गुणालंकार का भी स्वरूपाधायक 
सिद्ध होता है। क्षेमेन्द्र ने अलकारो और गुणों के विषय में कहा है कि औचित्य 
रो युक्त होने पर ही अलंकार, अलंकार होते हैं और गुण, गुण होते हैं उचित 
रथान पर धारण करने से अलंकारों की शोभा सिद्ध होती है | कण्ठ में मेखला, 
कटि में हार, हाथों में नूपुर, और पेरों में केयूर पहनने से तथा इसी प्रकार 
शरणागत पर शौर्य और शत्रु पर दया प्रदर्शित करने से कौन व्यक्ति 
उपहासास्पद नहीं होता ? औचित्य के बिना न अलंकार रूचिकर होते हैं और 
न गुण ही - 


उचितस्थानविन्यासादलं कृ तिरनल कृ तिः | 
औचित्यादच्युतानित्यं भवन्त्येवगुणागुणाः ।।६।। 


कण्ठेमेखलयानितम्बफलके तारेण हारेण वा, 
पाणौ नूपुर बन्धनेन चरणे केयूर पाशेनवा। 
शोर्यण प्रणते रिपौ करुणया नायान्ति “के हास्यताम्‌, 
औचित्येन बिना रूचिं प्रतनुते नाल कूतिर्नो गुणा: || 


क्षेमेन्द्र ने औचित्य की काव्य व्यापी सत्ता को, औचित्य के सामान्य सिद्धान्त 
को, एक ही श्लोक में, बड़े विस्तृत रूप के साथ प्रस्तुत किया है - 
उचितं प्राहुराच।र्या : सदृशं. किलयस्य यत्‌ | 
उचितस्य च यो भावस्तदौ चित्यं प्रचक्षते ।।७।। 


जो जिसके अनुरूप है, आचार्य उसे ही उचित कहते है, उचित होने 
का भाव ही औचित्य है। 

क्षेमेन्द्र में “उचित” और “औचित्य” शब्दों के अर्थो की मान्यता के 
लिये “आचार्यो” को प्रमाण माना है | डा० सूर्यकान्त शास्त्री 'आचार्य' शब्द के 
विषय में कहते हैं कि ' "आनन्दवर्धन और अभिनवगुप्त ने तो औचित्य की 
परिभाषा दी नहीं है, इसलिये यहां 'आचार्य' शब्द सामान्यतया अधिकारी लेखकों 
के लिये आया है | १३६ 


६४ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
औचित्य की परिभाषा करके क्षेमेन्द्र ने औचित्य विचार चर्चा में औचित्य 
क॑ २७ प्रकारों का निर्देश किया है - 
पदे वाक्ये प्रबन्धार्थ गुणे ऽलंकरणे रसे। 
क्रियायां कारकेलिङ्गे वचने च विशेषणे || ८।। 
उपसर्गे निपाते च काले देशे कुले व्रते। 
तत्त्वे सत्त्वे प्यभिप्राये स्वभावे सारसंग्रहे।। ६।। 
प्रतिभायामवस्थायां विचारे नाम्न्यथाशिषि | 
काव्यस्याडे षु च प्राहुरौचित्यं व्यापिजीवितम्‌ || १०।। 


१- पद, २- वाक्य, ३- प्रबन्धार्थ, ४- गुण, ५- अलंकार, ६- रस, ७- 
क्रिया, ८- कारक, ६- लिंग, १०- वचन, ११-विशेषण, १२-उपसर्ग, १३- 
निपात, १४- काल, १५- देश, १६-कुल, १७- व्रत, १८- तत्त्व, १६- सत्त्व, 
२०- अभिप्राय, २१-स्वभाव, २२- सारसंग्रह, २३-प्रतिभा, २४- अवस्था, 
२५-विचार, २६-नाम, २७-आशीर्वाद | 

औचित्यविचारचर्चा में इनका सोदाहरण व्याख्यान कर अन्त मे क्षेमेन्द्र 
ने कहा है कि “अन्य अनन्त काव्यांगो में भी इसी प्रकार औचित्य का विचार 
करना चाहिए | उदाहरणों की बहुलता के कारण सबको प्रकट नहीं किया गया 
है, इतना ही पर्याप्त है'“1३७_ 

इन २७ औचित्य प्रकारों को क्षेमेन्द्र ने नमूने के लिये ही प्रदर्शित किये 
हैं । ये नमूने के लिये दो चार न देकर जिनमें औचित्य स्थूल रूप से और स्फुट 
रूप से प्रतिभासित होता है उन्हीं का सोदाहरण वर्णन किया है | 

क्षेमेन्द्र ने काव्य के प्रत्येक संभाग में औचित्य की व्यापकता को सिद्ध 
किया है इनको हम काव्य कला के आधार पर चार भागों मे विभक्त कर सकते 
हे: 


१- शब्द, 
२- काव्यशास्त्रीय तत्त्व, 
३- चरित्र, 
४- परिस्थिति | 
इनका श्रेणी बन्धन इस प्रकार है - 
१- शब्द ` पद, वाक्य, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, 
उपसर्ग और निपात। 
२- काव्यशास्त्रीय तत्व प्रबन्धार्थ, गुण, अलंकार, रस, सारसंग्रह, तत्त्व, 


आशीर्वाद और काव्य के अनेक अंग। 


क्षेमेन्द्र से परवर्ती आचार्य तथा औचित्य सिद्धान्त ६५ 


३- चरित्र व्रत, तत्त्व, अभिप्राय, स्वभाव, प्रतिभा, विचार, 
नाम | 
४- परिस्थिति काल, देश, कुल, अवस्था | 


इन्हीं को पांच वर्गा मे विभक्त किया जा सकता हे | मीमांसादर्शन से 
सम्बन्धित पद, वाक्य, और प्रबन्धार्थ को प्रथम वर्ग में रखा जा सकता है | काव्य 
शास्त्र की वस्तुएं गुण, अलंकार, और रस हैं जो दूसरे वर्ग में आ सकती हें । 
व्याकरणशास्त्र के पदार्थ, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात 
तथा काल हें | ये तीसरे वर्ग के उपयुक्त हैं लोकतन्त्र से सम्बन्धित देश, कुल, 
व्रत हैं जो चतुर्थ वर्ग के विषय हैं | कवि से सम्बन्धित तत्त्व, सत्त्व, अभिप्राय, 
स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम और आशीर्वाद हैं | इनमें 
प्रारम्भ के चार वर्ग काव्य से घनिष्टतम सम्बन्धित हैं | इन पर प्राचीन आचार्यो 
ने अनेक प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं। किन्तु उन सब के विद्यमान होते 
हुए भी क्षेमेन्द्र ने एक नयी दिशा दी और निर्देश दिया है | पंचम वर्ग क्षेमेन्द्र 
की मौलिक देन है इसी से इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रकाश, प्रकट किया है | 
क्योंकि उन्होंने “काव्य में सौन्दर्य कहां से आता है” इस कठिन एवं गूढ़ विषय 
को अपनी सिद्ध लेखनी से उदभासित किया है | क्षेमेन्द्र इस विषय में गौरव पद 
के योग्य हैं | 

इन्हीं प्रकारों को भाषाशैलीगत औचित्य, रचना' विधानौचित्य, विषयौचित्य, 
विचारौचित्य, व्यवहारौचित्य एवं कल्पनौचित्य के नाम से भी काव्यांग वर्गीकरण 
में प्रस्तुत किया जा सकता है, जोकि काव्य के विविध अंगों का ही समन्वित 
रूप है | 

क्षेमेन्द्र ने इन्हीं प्रकारों के उदाहरण व प्रत्युदाहरणु अपने ग्रन्थ में दर्शाये 
हैं। इन सब औचित्य प्रकारों पर इनका औचित्य सम्प्रदाय स्थिर, सुदूढ़ एवं 
सर्वतोग्राहय है । 

क्षेमेन्द्र से परवर्ती आचार्य तथा औचित्य सिद्धान्त 


पूर्व प्रसंग में हमने क्षेमेन्द्र से पूर्व आचार्यों की दृष्टि में औचित्य सिद्धान्त 
के दर्शन किये हैं । सम्प्रति क्षेमेन्द्र से परवर्ती आचार्यो की दृष्टि में औचित्य 
सिद्धान्त का अवलोकन किया जा रहा है। यद्यपि क्षेमेन्द्र के पश्चात्‌ अनेक 
आचार्यो ने काव्य रचनायें की हैं, किन्तु उनमें औचित्य-सिद्धान्त को महत्वपूर्ण 
स्थान देने का श्रेय मम्मट को है। यशोवर्मा ने भी औचित्य का नाम ग्रहण बड़े 
आदर पूर्वक लिया है | अतः मम्मट तथा यशोवर्मा की दृष्टि में औचित्य सिद्धान्त 
का अवलोकन करना आवश्यक है | 


६६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
मम्मट और औचित्य-सिद्धान्त 
मम्मट का आलंकारिक ग्रन्थ "काव्यप्रकाश" है | इस ग्रन्थ में दश उल्लास 
हैं। इन्होंने ग्रन्थ के दूसरे, सातवें एवं आठवें उल्लास मै साक्षात्‌ एव असाक्षात 
रूप में औचित्य की चर्चा की है। उनका औचित्य सम्बन्धी विश्लेषण बहुत ही 
सूक्ष्म एवं व्यापक है। 
काव्यप्रकाश के द्वितीय उल्लास में शाब्दी व्यजना का निरूपण करते 
हुए इन्होंने “औचिती” की चर्चा की है - 
संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता । 
अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः | | 
सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः | 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः || 
यहां पर ये शब्द अनेकार्थक हैं । इन्ही अनेकार्थकों में एक प्राकरणिक 
और दूसरा अप्राकरणिक है | इस प्रकार के स्थानों में कौन सा पद अर्थानुसारं 
औचित्य पूर्ण होगा, इसका निर्णय औचिती से होता है | वामन ने इसका अर्थ 
योग्यता किया है | उदाहरण के लिये किसी भी वाक्य को लिया जा सकता है 
जैसे - “पातु वो दयिता मुखम्‌ इत्यादि वाक्य में “मुख” शब्द है, जिसके 
मुख, प्रारम्भ, साम्मुख्य इत्यादि अनेक अर्थ हैं। किन्तु प्रियतमा (दयिता) की 
अनुकूलता या साम्मुख्य में ही उत्कण्ठित प्रेमी के परित्राण (अथवा मनोरथ-साधन) 
की योग्यता है | इसलिये विरही व्यक्ति की दृष्टि से यहां दयिता का मुख अर्थात्‌ 
उसकी अनुकूलता रक्षा करे - यही अर्थ उचित योग्यतापूर्ण हे | 
इस प्रकार से उपरोक्त प्रत्येक शब्द का उदाहरण मम्मट ने अपने ग्रन्थ 
में प्रदर्शित किया है। जो कि औचित्य की अपेक्षा रखते हैं | 
महिमभट्ट ने जिस दोष को अनौचित्य की संज्ञा दी है, काव्य प्रकाशकार 
ने उसे की सप्तम उल्लास में अंतरंग एवं बहिरंग की संज्ञा दी है | इनका बहुत 
ही विस्तृत वर्णन कर अप्रत्यक्ष रूप से औचित्य की चर्चा इन सभी प्रकार के 
दोषों के सम्बन्ध में कर उन्होंने यह भी बताया है कि किन स्थितियों में ये दोष 
औचित्य के कारण से दोष न होकर गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं वक्ता (श्रोता) 
आदि के औचित्य के कारण कहीं दोष भी गुण हो जाता है।'* 
मम्मट का विचार है कि समस्त दोष केवल मात्र अनौचित्यवश ही होते 
हैं | दोषों का परिगणन तो केवल यहां पर प्रदर्शनार्थ ही है। इस प्रकार से जो 
कुछ दोष बताये हैं उनके अतिरिक्त भी रस दोष बहुत हैं और उन रस दोषों 
का कारण रस विच्छेद ही है और रस विच्छेद का एकमात्रं कारण अनौचित्य 


क्षेमेन्द्र से परवर्ती आचार्य तथा औचित्य सिद्धान्त ६७ 
है। इस कथन की पुष्टि हेतु मम्मट ने आनन्दवर्धन की - 
अनौचित्यादृते नान्यत्रस्‌ भंगस्य कारणम्‌ । 
औ चित्यौ पन्तिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा || इति 
विशेष मान्यता को भी समुधृत किया है| इसं प्रकार से मम्मट ने अनौचित्य 
दोष की रस भंग में समीक्षा की है । 
मम्मट ने अष्टम उल्लास में वृत्ति अथवा रीति का विचार करते हुए 
औचित्य का वर्णन किया है - ४ 
वक्तृवाच्यप्रबन्धानामौचित्येन क्वचित्‌ क्वचित्‌ | 
रचनावृत्तिवर्णानामन्यथात्वमपीष्यते ।| का.प्र ८,७७ 
क्वचिद्वाच्य प्रबन्धानपेक्षयावक्तौ चित्यादे वरचनादयः || 
काव्यप्रकाश ८.७७ की वृत्ति। 
यद्यपि रचना (वर्ण, समास) आदि गुणों के अधीन, (नियम गुणों के व्यंजक) 
हैं तथापि कहीं कहीं वक्ता (कवि तथा कवि निबद्ध पात्र) वाच्य (वर्णनीय विषय) 
तथा प्रबन्ध (महाकाव्य और नाटक आदि) के औचित्य के अनुसार रचना, समास 
तथा वर्णो का अन्यथा होना (गुण की परतन्त्रता का अभाव ) भी इष्ट है। कहीं 
कहीं वाच्य तथा प्रबन्ध की अपेक्षा किये बिना ही वक्तृगण औचित्य के अनुसार 
रचना आदि होते हैं (गुणाभिव्यंजन नियम के अनुसार नहीं ) उदाहरण देकर 
स्पष्ट करते हैं - 
मन्थायस्तार्णवाम्भः प्लुतकुहरचलन्यदरध्वान धीरः, 
कोणाघातेषु गर्जत्प्रलयघनघटान्योन्यसङ्घट्टचण्डः | 
कृष्णाक्रोधग्रदूतः कुरुकुलनिधनो त्पातनिर्घातवातः, 
केनास्मत्सिंहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽसौ | | 


वेणीसंहार में रण आरम्भ का द्योतक प्रताडित दुन्दुभि का वर्णन प्रारम्भ 
हुआ है यहां पर वर्णन करने वाला भीमसेन है, यहां पर क्रोध वाच्य के होने 
पर वर्ण्यं भी नहीं है और अभिनेय काव्य होने के कारण विकट बन्ध भी अपेक्षित 
नहीं है, किन्तु वक्ता की ओजस्वी प्रकृति उसके एक एक शब्द से प्रकट होती 
है । धीरोदात्त नायक भीमसेन के वक्तृगत औचित्य के कारण ही यहां रचनादि 
है, गुण की अभिव्यंजकता. के अनुसार नहीं | 
कहीं कहीं वक्ता और प्रबन्ध की अपेक्षा किये बिना वाच्यगत औचित्य के 
अनुसार ही रचना आदि होते हैं जैसे छलितराम नाटक के पद्य को लीजिये - 
प्रौ ढ़ च्छे दानु रूपो च्छलनरयभवत्सैं हिके यो पघात = 
-स्त्रासाकृष्टाश्वतियम्वलितरविरथे नारूणे नेक्ष्यमाणम्‌ | 
कुर्वत्काकुत्स्थवीर्यस्तुतिमिवकुरूतां कन्धरारन्ध्रभाजाम्‌ 
,भाक्डारैर्भीममेतन्निपतति वियतः कुम्भकर्णोत्तमाग्ड.म्‌।। 


2 औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 


यहां वक्ता वैतालिक है, तथा अभिनेयात्मक प्रबन्ध है, इसलिये दीर्घसमास 
तथा उद्धत रचना यहां उचितं नहीं है। तथापि वर्णनीय अर्थ के औचित्यानुसार 
।ही यहां दीर्घ समास तथा रचना आदि हैं | क्योंकि वहां कुम्भकर्ण के सिर का 
वर्णन किया जा रहा है, जो अत्यन्त भयंकर तथा तेजस्वी है | 

कहीं कहीं वक्ता तथा वाच्य की अपेक्षा किये बिना ही वे रचना आदि 
केवलं प्रबन्ध के अनुसार होते हैं ।, जैसे कि आख्यायिका में शृंगार रस में भी 
कोमल.वर्ण आदि नहीं होते, कथा में रौद्र रस में भी अत्यन्त उद्धत रचना आदि 
नहीं होती तथा नाटक आदि अभिनेय प्रबन्धों में रौद्र रस में भी दीर्घ समास 
आदि नहीं होते हैं। इस प्रकार अन्य औचित्य का भी अनुसरण कर लेना 
चाहिये | 

इस विदेचन से कहा जा सकता है कि आचार्य मम्मट कृत औचित्य 
बहुत ही सराहनीय है । जिससे औचित्य को एक नयी दिशा मिलती है | 

यशोवर्मा और. औचित्य सिद्धान्त 

यशोवर्मा कन्नौज के राजा थे वे लक्ष्मी तथा सरस्वती दोनों के ही समान 
रूप से उपासक थे | महाकवि भवभूति और प्राकृत महाकाव्य “गउडवंहो“ के 
रचयिता वाकूपतिराज ने इन्हीं के राज्यकाल में अपनी अप्रतिम रजनाओं का 
सृजन किया था। “गउडवहो में. इन्हीं यशोवर्मा का यशगान विद्यमान -है ये कवि : 
होने के साथ्र साथ महान्‌ चिन्तक भी थे? उसी का यह' परिणामं है कि 
“रामाभ्युदय” नाटक (जोकि सम्प्रति अनुपलब्ध है) में अनेकशः काव्य सम्बन्धी 
तत्त्व विद्यमान थे, जो कि यत्र तत्रपश्चाद्वर्ती आचारयों ने ग्रन्शों,भें उद्धरण के . 


- रूप में समुधृत किये हैं । भोजराज ने अपने ;शृंगारप्रकाश की प्रस्तावना में और 
“` ध्वन्यालोक की लोचन टीका में अभिनवगुप्त ने तृतीय उद्योत में समुद्धृत कर 


यशोवर्मा का महत्त्व प्रदर्शित किया है। श्लोक इस प्रकार है - 
औचित्यं वचसां प्रकृत्यनुगतं सर्वत्र पात्रोचिता, 
पुष्टि: स्वावसरे रसस्य च कथा मार्गे न चातिक्रमः। 


शुद्धिः प्रस्तुतसंविधानकविधौ प्रौढिश्च शब्दार्थयो 
र्विद्‌वदिभः परिभाव्यतामविहितैरेतावदेवास्तु न: | | 
शृंगारप्रकाश भाग 

__ प्रस्तुत श्लोक में नाटक के आवश्यक गुणों की चर्चा करते समय औचित्य 
सिद्धान्त का सार रूप मैं,उल्लेख किया है | इसमें वागौचित्य, पात्रौचित्यं 
अवसरानुकूल रस पुष्टि का अतीव मार्मिक चित्रण है | क्योंकि वाणी का औचित्य 
प्रकृति के स्वभावानुकूल ही होना समीचीन है | स्वभाव के अनुरूप ही वचन 
विन्यास प्रशंसास्पद बनते हैं | नाटक मैं प्रात्रो का कथन पात्रों की प्रकृति के 
अनुसार ही होना चाहिये, यह साहित्य में सर्वप्रथम प्रयोग उपलब्ध हुआ है। 


काव्यशास्त्र में औचित्य का महत्त्व ६६ 
इससे पूर्व साहित्य में औचित्य के दर्शन नहीं होते हैं। 

इस प्रकार क्षेमेन्द्र से परवर्ती आचार्यो ने भी औचित्य सिद्धान्त को 
मान्यता प्रदान कर उसे निज ग्रन्थों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। 


काव्यशास्त्र में औचित्य का महत्त्व 


भारतीय आचार्यो ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से औचित्य की चर्चा अवश्य 
की है। इसके साथ ही विचारणीय विषय यह है कि जिसके आधार पर विद्वत्समाज 
ने इतना गहन चिन्तन किया है | उसका काव्यशास्त्र में क्या महत्त्व है ? 

सर्वप्रथम प्रश्‍न समुपस्थित होता है कि क्यों न इस औचित्य को अन्य 
गुणों के समान ही एक गुण मात्र मान लिया जाये | क्योंकि बहुत से आचार्यो 
ने इसे इसी रूप में स्वीकार किया है | साथ ही यदि इस औचित्य को काव्यात्मा 
मान कर कविता में इसका अनिवार्य महत्त्व स्वीकार करना उचित है जैसे कि 
क्षेमेन्द्र और आनन्दवर्धन की मान्यता है | इंन सभी विषयों पर विचार अवश्यंभावी 

` है। क्षेमेन्द्र ने इसका उत्तर दिया है उन्होंने राजशेखर के काव्य पुरूष का 

रूपक लेकर कहा है कि कविता में माधुर्य, ओज, प्रसाद आदि गुणों का वही 
स्थान है जो मानव शरीर में सत्यवादिता, उदारता, चरित्रता आदि गुणों का 
होता है। वे शरीर के विधायक तत्त्व न होकर विशिष्टता उत्पन्न करने वाले 
समवेत गुण हैं | इसी प्रकार से अलंकार भी सांयोगिक पदार्थ होते हैं। उनके 
न होने से शरीर का पूर्णतः विद्यमान महत्त्व अथवा स्वरूप समाप्त नही हो 
'जाता है सूना शरीर तो केवल मात्र शरीर की ही संज्ञा धारण कर सकता 
है और किसी की नहीं | किन्तु इतना अवश्य है कि बिना अलंकार के उसकी 
शोभा बृद्धि को प्राप्त नहीं होगी | गुणों का. अभाव काव्य में हेयता तो अवश्य 
ही ला देता है, किन्तु उसका भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह काव्यत्व की 
संज्ञा का लोप कर दे | उदाँरता आदि गुणों के बिना भी पुरूष तो पुरूष ही कहां 
जायेगा। 

इसी विचारधारा के अन्तर्गत रस को भी काव्य का आत्मा स्वीकार किया 
गया है किन्तु क्षेमेन्द्र ने यह बात स्वीकार न कर कहा है कि रस का काव्य में | 
वही स्थान है जो स्थान भोजन में रसों का मनुष्य शरीर में होता है। इसको 
इस प्रकार से ग्रदि कहा जाये तो अत्युत्तम होगा कि जीवित रहने के लिये शरीर 
और आत्मा दोनों अविभाज्य हैं | इस भौतिक शरीर के विधायक तत्त्व अवश्य ` 
हैं, किन्तु आत्मा इन सब से एक पृथक सत्ताधारी वस्तु है। उसके बिना शरीर 
की जीवनक्रिया असम्भव है | रसों का सम्बन्ध शरीर से होता है.। अस्तु, यह तो 
निश्चित है कि उसका महत्त्व विशेष है। किन्तु साथ ही यह कदाचिदपि न 
भूलना चाहिए कि आत्मा ही शरीर को जीवन शक्ति प्रदान करता है । इस प्रकार 
से काव्य में रस, रस स्थानीय ही रहेंगें किन्तु औचित्य तो आत्मा स्थानीय हे | 


७० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
क्योंकि इस के रहते हुए भी यदि औचित्य (आत्मा) नहीं है तो रसाभास, रस 
दोष, आदि की यही स्थिति बन जाती है | वे इस तथ्य के प्रकाशक हैं कि यहां 
रस गत औचित्य भाव विद्यमान है। 

क्षेमेन्द्र ने औचित्य को काव्य का सर्वोपरि तत्त्व स्वीकार कर काव्य 
कला को जीवन के समीप ला खड़ा किया है रस आदि के सिद्धान्त कलात्मक 
आदर्श वाद के ही सिद्धान्त मात्र हैं। इनके सम्बन्ध साधारण जीवन से बहुत कम 
हैं। इसी कारण से इन्हें स्वीकार करने वाले कवि ग्रन्थों में अतिवादिता का 
स्फुट पूर्णतः दृष्टिगत होता है जीवन का यथार्थ रूप उनसे कोसो दूर. चला 
गया है | माघ, भट्ट आदि के काव्यो में जीवन बहुत ही स्वल्प है किन्तु कला 
का प्रदर्शन वहां प्रयोजन मान लिया गया है | यही कारण है कि अद्यावधि भी 
वे विद्वानों के हृदयो के अस्पर्शी ही बने पडे हें । 

काव्य में औचित्य एक जीवन प्रदाता गुण है | इसका अनुमान जीवन से 
उपलब्ध होता है | क्योंकि यहाँ तो पद पद पर उचित और अनुचित का विशाल 
एवं स्थायी रूप से निरन्तर संग्राम चलता रहता है | उचित के आते ही अनुचित 
की काया डोलने लगती है और वह तब तक डोलता रहता है जब तक कि वह 
या तो अपने को समाप्त कर ले या उचित की गाड़ी में सवार हो जाये। इस 
महा समुद्र मन्थन में विजय का पक्ष उचित को ही मिलता है | औचित्य थोडा 
सा भी आकर शरीर में रोग की तरह समस्त काव्य भवन को अस्त व्यस्त तथा 
ध्वस्त करने की ठान लेता है जीवन की सुखदायी शृंखला तोड देता है। इसी 
के विपरीत उचित के प्रवेश करते ही सुन्दर, प्रिय, रमणीय उषःकाल पुनः लौट 
आता है | इस औचित्य को हम काव्यमयी गाड़ी की धुरी मान सकते हैं, जिस 
पर कि जीवन चक्र निरन्तर अबाध गति से सुस्थिर रूप से घूमता है | इसी के 
मित्रगणों में नियम, अपवाद, सभ्यता, संस्कृति, यथार्थता, धर्म, नीति, रीति 
“आदि का प्रवेश सतत प्रवाहित होता रहता है इस को काव्य का मूल तत्त्व मानने 
से कहा जा सकता है कि कला जीवन की प्राप्ति हो गयी अथवा कला में 
जीवनदायक तत्त्वों का संचार हुआ है अथवा काव्य को चिरजीविता मिली है 
या काव्य में प्राण प्रतिष्ठा सम्भव हुई | इसके रहित होने से सब काव्य कला 
तेजोबिहीनं होकर मात्र शव (मुर्दा) बन कर रह जाती है | इसी को क्षेमेन्द्र ने 
“स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ कहा है | 

औचित्य को काव्य जीवित मान लेने से काव्य समस्या 
सम्बन्धी समस्त मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं | क्योंकि जो उचित है वह काव्य है, 
इस औचित्य की भाषा के आधार पर ही काव्य का उत्तम, मध्यम और अधम 
होना सम्भव है और औचित्य का आधार तो जीवन है, जो सबको अनुभूत और 
प्रत्यक्ष है इसी कारण से तो गुण, दोषों को विभाग, उपविभाग, के झमेले में 
नहीं प्रविष्ट होना होता है औचित्य की. छत्रच्छाया .में. सबका प्रवेश स्वतः ही 


काव्यशास्त्र में औचित्य का महत्त्व ७१ 
सम्भव होता है। 

काव्य को रूप और दृष्टि दो भेदों से भी प्रत्यक्ष किया जा सकता है | 
भारतीय आचार्य इस मान्यता को स्वीकार करते हैं रूप का विवेचन रीति, गुण, 
अलंकार आदि को महत्त्व प्रदान करने वाले होते हैं और भाव पक्ष के पॉषक 
रस, ध्वनि को प्रमुखता देकर कविता को देखते हैं। 

भाव और रूप या अर्थ और भाषा में व्याप्य व्यापक प्रश्‍न के विश्लेषण , 
से ज्ञात होता है कि साधारण लोक व्यवहार और काव्य जगत्‌ में इस दृष्टि से 
परस्पर विरोध सदा ही विद्यमान रहा है | क्योंकि साधारण व्यवहार में रूप या . 
भाषा व्यापक बन कर सामने आती है | वह अर्थ के साथ अर्थ की सीमा, भाषा 
की सीमा के अन्दर ही विद्यमान रहती है | उससे बाहर जाने का प्रश्न ही नहीं 
उठता | किन्तु काव्य का क्षेत्र इससे विपरीत है वहां पर भाव जगत्‌ अपेक्षाकृत 
अति विस्तृत है और व्यापक बना रहता है रूप या भाषा तदपेक्षा में व्याप्य अथवा 
लघुतर बन कर रहते हैं। इसी कारण से रस काव्य जगत्‌ में लक्षणा और 

व्यंजना का आश्रयण किया जाता है | इन वृत्तियों द्वारा भाषा अपना सीमा विस्तार 

. विस्तृत करती है और भाव सीमा को पाने का प्रयास निरन्तर चलता रहता है 
इसी कारण से काव्य के शब्द, घटना या कथा आदि का मूल्य प्रतीक का होता 
है, वाचक का कदापि नहीं । वैसे केवल अभिधा से ही कार्य चलाया जाता है 
अर्थात्‌ काव्य में रूप व्याप्य होकर तथा भाव व्यापक होकर प्रयुक्त होता है 
भावुक या विचारक जो यह अनुभव, प्रायः किया करते हैं कि जितना उनके मन 
में है, वह सब भाषा में नहीं आ पाया, बस इसका यही तो अर्थ है। इस प्रकार 
काव्य की दो परिधि दृष्टिगत हुई प्रथम, रूप परिधि और द्वितीय, भाव 
परिधि | 

अलंकार गुण या रीति के द्वारा काव्यशास्त्र में रूप का विवेचन प्राप्त 
होता है इन सब में कोई भी इतना पूर्ण और व्यापक नहीं है जो इस सम्पूर्ण 
रूप की व्याख्या के लिये उपयुक्त हो | क्योंकि उधर रस, ध्वनि आदि भी पूर्ण 
भाव की कसौटी पर नहीं उतरते। साथ ही यह गुण किसी में भी समाहित नहीं 
होता' है जिससे यह अपने क्षेत्र से बाहर की वस्तु को भी ग्रहण कर सके | कहने 
का तात्पर्य यह है कि गुण, रस आदि रूप की अथवा अलंकार आदि भाव की - 
विस्तृति करने में असमर्थ जान पड़ता है । अन्यत्रजब समीक्षात्मक काव्यग्रन्थों 
में जो रसवाद के अन्तर्गत भाषा आदि का और अलंकार आदि के अन्तर्गत भाव 
आदि का विवेचन है वह अपने सम्प्रदाय को पूर्णता प्रदान हेतु सांयोगिक सम्पत्ति 
का किसी भी रूप से मात्र समाहरण ही है। 

अब केवल मात्र इतना प्रश्न और शेष रह जाता है कि ऐसा कौन सा 
तत्त्व है जो भाव और भाषा, रूप और रस दोनों पर ही समान व्याप्ति स्थापित 
करता है ? उसका व्यापकत्व इतना विस्तृत होना आवश्यक है कि दोनों ही 


७२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
विषयों के गुण उसमें घटित हो जायें | केवल मात्र वह एक औचित्य तत्त्व ही 
है। इसी से अलंकार, गुण, रीति की भांति रस, ध्वनि आदि सब कुछ मात्र की 
व्यापक व्याख्या हो जाती है इसी औचित्य की व्यापकता का दिग्दर्शन कराने 
के लिये कहा है.कि - 

औचितीमनुधावन्ति सर्वे ध्वनिरसोन्नयाः । 

गुणालं कृतिरीतीनां नयाश्चानृजुवाङ मयाः | | 

अर्थात्‌ - ध्वनि, रस, और अनुमिति औचित्य का अनुसरण करते हैं और 

गुण अलंकार तथा रीति के मार्ग वक्रोक्ति के होते हैं। इसका अभिप्राय यह है 
कि ध्वनि रस और अनुमान इन तीनों को औचित्य और गुण और अलंकार तथा 
रीति इन का व्याख्यान होकर औचित्य में अन्तर्भुक्ति होती है। इस प्रकार सब 
से अधिक व्यापक तथा महत्त्वपूर्ण तत्त्व काव्य में औचित्य को ही स्वीकार करना 
होता है डा० राघवन ने अति सुन्दर रेखाचित्र से इसको और स्पष्ट किया है 
जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि औचित्य का काव्य में कितना अधिक महत्त्व 
दे १ 


औचित्य 


इस प्रकार स्पष्ट ही प्रतीत हो रहा है कि काव्य के क्षेत्र में औचित्य का 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण योगदान है | औचित्य की काव्य में व्यापकता और उपादेयता 
स्वभावतः सिद्ध ही है | क्योंकि यह काव्य का एक ऐसा मूल तत्त्व है कि काव्य 
की समीक्षा से पूर्व जिसका भी ध्यान जीवन पर गया उसने ही विचार किया कि 
जीवन का काव्य के साथ-अभेद्य तथा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है | एक के बिना 
दूसरा अपनी सत्ता नहीं बना सकता है जो इस विचार विमर्श की विवेचना 
करेगा वह कदापि औचित्य का तिरस्कार नहीं कर सकता है| औचित्य काव्य 
के साथ जीवन के अभिन्न सम्बन्धों का द्योतक है। इस की विद्यमानता की उपेक्षा 
नहीं की जा सकती | प्रत्येक आचार्य ने इसको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपने 
काव्य में वर्णित कर इसकी महिमा का गुणगान किया है | इस प्रकार काव्यशास्त्र 
में औचित्य का महत्त्व और उसकी व्यापकता असंदिग्ध तथा अविस्मरणीय है। 


औचित्य एवं दोष-अभाव में अन्तर 
औचित्य सिद्धान्त की स्थापना करते हुए सहसैव प्रश्‍न उठता है कि क्यों 


औचित्य एवं दोष अभाव में अन्तर * ७३ 
न इस औचित्य को दोष अभाव के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया जावे। अनेकशः 
आचार्यो ने औचित्य का नाम ग्रहण न कर उसको रूपान्तर .और नामान्तर 
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से तथा अप्रधान रूपों में स्वीकार किया है | प्रधान रूप 
में विचार करने वालो में भरत एवं रूंद्रट का नाम लिया जा सकता है | प्रधान 


रूप से विचार करने का अभिप्राय है कि औचित्य का विचार यदि रस प्रकरण 


में कर लिया गया है तो वह काव्य सर्वस्व रस में प्राण प्रदान करने के कारण 
रूप में विवेचित होने से प्रधान रूप में माना गया है | अप्रधान रूप से विवेचन 
का अर्थ यह है कि रस का नाम तो अवश्य ले, पर उसके. लिये औचित्य का 
निरूपण अव्यक्त ही रहने दे | जैसे कि पूर्व अलंकारवादी आचार्यो ने रस का 
नाम रसवदलंकार के प्रकरण में अवश्य ग्रहण किया है और साथ ही/ रसाभास 
का भी किन्तु औचित्य और अनौचित्य जो कि इनकें मूल में विद्यमान हैं 
उनका नाम लेना उन्होंने समुचित नहीं समझा, तो इसका निष्कर्ष यह कदापि 
नहीं है कि इसके बिना ही रस या रसाभास की निष्पत्ति हो जाती है । ऐसें 
ही जो लोग दोष को अनौचित्य मान कर काव्य की शोभा के लिए दोषाभाव 
का विचार प्रकट करते हैं | वे निश्चित रूप से औचित्य के अभावात्मक पक्ष का 
विचार करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से औच्चित्य की ही चर्चा करते हैं और गुण एवं 
अलंकार की सन्तुलित योजना पर जब विचार करते हैं तो मानो औचित्य के 
विध्यात्मक पक्ष पर प्रकाश डालते हैं। 

औचित्य एवं दोषाभाव के साथ ही यह प्रसंग भी उपस्थित होता है कि 
औचित्य को काव्य गुण रूप से ही क्यों न स्वीकार कर लिया जाये | किन्तु 
उपरोक्त दोनों बाते यथार्थतः अपने में अपूर्ण हैं। क्योंकि औचित्य कदापि दोष 
अभाव या औचित्य को काव्य गुण नहीं कहा जा सकता है | उसका मूल कारण 
यह है कि औचित्य औचित्य ही है, काव्य गुण, काव्य गुण ही है और दोंषाभाव 
दोषाभाव ही है। क्योंकि औचित्य का सिद्धान्त ही काव्य गुण और दोषों को एक 
समुचित व्यवस्था, प्रदान करता है जिस प्रकार से रौद्र रस में माधुर्य गुण का 
समर्थन औचित्य नहीं कर सकता है और न ही करूण विप्रलम्भ में ओज को 
ही विशेष औचित्य सिद्ध होता है | रस का अर्थ यह है कि औचित्य की व्यवस्था 


के विरूद्ध गुणों की स्थिति अवाछंनीय है पर गुणों की सत्ता विद्यमान रहती है। . 


इसलिये औचित्य और गुण को एक का पर्यायवाची नहीं कहा जा सकता है। 
इसी प्रकार से औचित्य को दोषाभाव भी नहीं कहा जायेगा | क्योंकि दोष नित्य 
और अनित्य रूप में दो प्रकार के होते हैं और अनुकरण करने की दशा में तो 
कोई भी दोष दोष नहीं रह सकता है इस प्रकार की स्थिति में दोषों को 
अनौचित्य के रूप में स्वीकारं करना कॅथमपि असम्भव है | जिस प्रकार से श्रुति 
कटुत्व दोष रौद्र रस के प्रसंग में उलटा गुण हो जाता है तो इस का अभिप्राय 
यह तो नहीं है कि उस दोष की परिभाषा ही बदल जाये ? किन्तु वह उस स्थान 
पर जाकर भी एक अभिनव चमत्कृति का उत्पादन करता हे | 
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इसी बात को दूसरी तरह भी प्रतिपादित किया जा सकता है। जिस 
प्रकार से किसी व्यक्ति के शरीर में कुष्ठ आदि दोष विद्यमान हों | उस रोग 
को समाप्त कर देने मात्र को हम दोषाभाव कह सकते हैं । किन्तु उस व्यक्ति 
का शरीर रोग आदि से सर्वथा रहित होकर जब किसी नयी ऊर्जा शक्ति को 
धारण कर लेता है बस यही औचित्य की प्राप्ति है | किसी दूषित वाक्य में 
अनेक तत्सम पर्यायवाची शब्दों के विद्यमान रहते हुए किसी भी शब्द को उस 
दूषित वाक्यांश में प्रयुक्त कर दोषाभाव सम्भव हो सकता है किन्तु यथार्थ रूप 
से किस शब्द की वहां अति आवश्यकता है यह जान कर शब्द का प्रयोग करना 
ही औचित्य है। जिस प्रकार से कालिदास ने रघुवंश में पुत्र की कामना वाले 
रघुवंशी राजा दिलीप की धर्मपत्नी के लिये - 
अथ प्रजानामधिप प्रभाते 
जाया प्रतिग्राहित गन्ध माल्याम्‌ | 
वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्सां 
यशो धनो धेनुर्मषेर्मुमो च | | रघुवंश २/१ 
कह कर जाया शब्द का प्रयोग किया है । यद्यपि “पत्निप्रतिग्राहितः'' 
कह कर यहां बहुत ही अच्छा अलंकार निष्पन्न हो सकता था, तथा कोई दोष, 
भी नहीं प्रकट होता, पुनरपि जाया शब्द की तत्काल जो गरिमा है वह पत्नी 
में कदाचित्‌ सम्भर्त् नहीं है। दोष केवल मात्र बाह्य अथवा आभ्यन्तर सौन्दर्य पर 
आघात करते हैं, कहीं उसे लुप्त कर देते हैं और कहीं प्रकाशित | उनके अभाव 
होने से वह अर्थ काव्य का प्रकट नहीं होता है जो कि तत्काल हृदय ग्राही होकर 
काव्य को गरिमामय बना दे | किन्तु साथ ही औचित्य प्रक्रिया ऐसी है जो 
साक्षात्रूप से विशेष सौन्दर्य के साथ काव्य की गरिमा को यत्र तत्र सर्वत्र स्थिर 
रख सकती है | 
इस प्रकार से औचित्य सिद्धान्त के विषय में इलनी परिचर्चा करने का 
उद्देश्य यही है कि जिस औचित्य को लेकर एक प्रबन्ध लिखा जा रहा है उसका 
आधार क्या है ? अग्रिम अध्याय में औचित्य सिद्धान्त के प्रवर्तक क्षेमेन्द्र द्वारा 
वर्णित औचित्य तत्त्वों का दर्शन किया जायेगा | 
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दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌ | -साहित्यदर्पण ६.१ 
दृश्यं तत्राभिनेयं तदूपारोपात्तु रुपकम्‌ । | -साहित्यदर्पण ६.२ 
नाटकं सप्रकरणमङ्क॑योग एव च। 

भाणः समवकारश्च वीथी प्रहसनं डिमः। ` 

ईहामृगश्च विज्ञेयो दशमोनाट्यलक्षणे | | -नाट्यशास्त्र १८.२-३ 
नाटक प्रकरणं च नाटिका प्रकरण्यथ | 

व्यायोगः समवकारो भाणः प्रहसनं डिमः।। 

अडक ईहामृगो वीथी || नाद्यदर्पण १.३-४ 

अन्यान्यपि च रुपाणि दृश्यन्ते । नाट्यदर्पण, चतुर्थ विवेकः 
नाटकमथप्रकरणं भाणव्यायोग समवकारडिमाः। 
ईहामृगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमितिरुपकाणि दशः।। 

नाटिकात्रोटक गोष्ठीसट्टक नाट्यरासकम्‌ | 
प्रस्थानोल्लाप्यकाव्यानि प्रेख्ड.णं रासकं तथा ।। 

संल्लापक श्रीगदितं शिल्पकं च विलासिका । 

दुर्मल्लिकाप्रकरणी हल्लीशो भाणिकेति च।। 

अष्टादश प्राहुरुपकाणि मनीषिणः । | साहित्यदर्पण ६.३-६ 

श्रव्यं श्रोतव्यमात्रं तत्पद्यगद्यमयं द्विधा । | 

वृत्तगन्धो ज्झित गद्यं | | साहित्यदर्पण ६.३३० 

आख्यायिका कथा खण्डकथापरिकथा तथा। 

कथानिकेति मन्यन्ते गद्यकाव्यञ्च पञ्चधा || -अग्निपुराण ३३७/१२ 
कथा कथानिका चैव कथनालापको तथा। 

आख्यानाख्यायिके खण्डकथा परिकथापि च |। 

संकीर्णमिति विज्ञेयो उपन्यासभिदा नव। 

प्रत्येकं लक्षणान्येषां कीर्त्यन्ते च पृथक्‌ पृथक्‌ । | -गद्यकाव्यमीमांसा २५.२६ 
मुक्तक वृत्तगन्धि च। 

भवेदुत्कलिकाप्रायं चूर्णक च चतुर्विधम्‌ ।। 

आद्यं समासरहितम्‌ । 

वृत्तभागयुतं परम्‌ || 

अन्यद्‌दीर्घसमासाढ्यं 

तुर्यं चाल्पसमासकम्‌ ।।-साहित्यदर्पण, ६.३३०-३३१ 

द्रष्टव्य - गद्यकाव्यमीमांसा, कारिका २५.१६: पृष्ठ ४० 
छन्दोबद्धपदं पद्यं तेनमुक्तेन मुक्तकम्‌ | 

द्वाभ्यां तु युग्मक संदानितक त्रिभिरिष्यते । । 

कलापकं चतुर्भिश्च पञ्चभिः कुलकं मतम्‌ । | - साहित्यदर्पण ६.३१४-३१५ 
सर्गवद्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुर: | 
सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः | | 

एकवंशभवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा। 
शृग्ड.रवीरशान्तानामेकोग्डी रस इष्यते । | 


सन्दर्भ द ७७ 


४१ 
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४४. 
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४६ 
४७ 


४८. 


४६ 
५०. 
५१. 


५२. 


५३. 


५४, 


अग्ड,नि सर्वेऽपि रसाः सर्वेनाटकसन्धयः।। 

इतिहासो द्‌भव वृत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयम्‌। 

चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्‌ ।। 

आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तुनिर्देश एव वा । 

क्वचिन्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम्‌ || 

एकवृत्तमयैः पद्यैरवसानेऽन्यवृत्तकैः | 

नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह।। 

नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते | 

सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ ।। 

सन्ध्यासूर्येन्दु रजनीप्रदोषध्वान्त वासराः। 
प्रातर्मध्यान्हमृगयाशैलर्तुवनसागराः। 

संभोगविप्रलम्भौ च मुनिस्वर्ग पुराध्वराः। 

रणप्रयाणो पयममन्त्र पुत्रो दयादयः।। 

वर्णनीया यथायोगं सांगोपाग्ड. अमी इह। 

कवेर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा || 

नामास्य सर्गो पादेयकथया सर्गनाम तु।। साहित्यदर्पण ६.३१५-३२५ 
तु लघवो विज्ञेया येष्वन्यतमो भवेच्चतुर्वर्गात्‌। | 
असमग्रानेकरसा ये च समग्रकर संयुक्ताः || का.अ. १६.६ 
भाषाविभाषानियमात्‌ काव्यं सर्गसमुत्थितम्‌ । 

एकार्थ प्रवणैः पद्यैः सन्धिसामग्रय वर्णितम्‌- ।। 

खण्डकाव्यं भवेत्‌ काव्यस्यैक देशानुसारि च ।। साहित्यदर्पण ६.३२८-३२६ 
कोषः श्लो कसमूहस्तु स्यादन्यो न्यानपेक्षकः । 

व्रज्याकमेणरचितः स एवाति मनोरमः ।। साहित्यदर्पण, ६.३२६३३० 
गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते ।। साहित्यदर्पण, ६.३३७ 
गद्यपद्यमयी राजस्तुतिर्विरुदमुच्यते । 

करम्भक तु भाषाभिर्विहविधाभिर्विनिर्मितम।। साहित्यदर्पण, ६.३३७ 
यजुर्वेद में - "इषे त्वोर्जे त्वा. १/१” - इत्यादि मन्त्र गद्य रुप में विद्यमान हैं । अन्य 
भी अनेक मन्त्र यजुर्वेद में गद्य रुप में उपलब्ध होते हैं ।' 

अथर्ववेद १०/८/३२ 

अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ ४/६, १७, १८, २२ 

द्रष्टव्य - महाकवि बाण विरचित कादम्बरी के प्रारम्भिक श्लोक । 
दे.ए. डब्लू. श्लेगेलः जर्मन ओरियन्टल जर्नल, भाग ३, पृ. ३७६ जी. गोरेसियो : रामायण 
भाग १० भूमिका । 


जी. टी. हवीलर : हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, माग २ लन्दन १८६६ई. ए बेवर : आन दी 


रामायण बम्बई १८७३। 


एच. याकोबी : डस रामायण, पृ. १०० एम विंटरनित्स : हि. इ. लि., भाग-१, पू. २०० 
और ५१७ 


सी.वी. वैद्य : दि रिडिल ऑव दी रामायण, पृ. २० और ५१ 
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७१. 


औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 


किन्तु इसके बाद भी पौराणिक कथाओं तथा अन्य प्रक्षेपों का सम्मिश्रण हुआ होगा। 
अतः इन अर्वाचीन अशो के कारण समस्त बालकाण्ड का समय चौथी श.ई. निर्धारित 
करना तर्क संगत नहीं है। दे. डब्लू किर्पल रामायण बालकाण्ड : उण्ड पुराण 
एम.एम. विलियम्स : इण्डियन एपिक पोइट्री लन्दन १८६३ प्रू. ३. 
दे. एच. याकोबी : डस रामायण, पृ. १०१ आदि 
ए.ए. मैकडॉनल : संस्कृत साहित्य का इतिहास लन्दन १६०५, पृ.३०६ (द इन रि.ए. 
भाग-१, पृ. ५७५) 
दे.ज.रा. एसो. १६१५ पृष्ठ ३१८-३२८, दि एज ऑफ दि रामायण 
दे.हि.इ.लि. भाग १, पृष्ठ ५१६ 
क~ ए वेबर आन दि रामायण, दि इंडियन एन्टीक्यिवरी, १८७२, वोल्यु.१ पृ. २३६, 
-मि. फादर कामिले बुल्केः रामकथा - उत्पत्ति और विकास, पृ. ५१ 
ख- मिलाइए - रामायण ७/१४३/६६ और महाभारत ६/८१/२८ 
वाचस्पति गैरोला कृत संस्कृत साहित्य का इतिहास, चौखम्बा प्रकाशन, पृ. २८० 
द्रष्टव्य - सामजातक । 
यथा हि चोर: स तथा हि बुद्ध, स्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि । 
तस्माद्धियः शक्य तमः प्रजानां, स नास्तिके नाभिमुखो बुधःस्यात्‌ | । ११०६/३४ 
याकोबी - भाषाविज्ञान । 
'कोशलो नाममुदितो स्फीतो जनपदो महान्‌ । 
निविष्टः सरयूतीरे प्रभूतधन धन्यवान्‌ ।। 
अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लो कविश्रुता । 
मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ ।। -बालकाण्ड, ३/१-२ 
वाजिहेषित संदुष्टं नाहितं भूषणैस्तथा । 
रथैर्यानैर्विमानैश्च तथा गजहयैः शुभैः || 
वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्र-निचयोपमै: | 
भूषितं रुचिरद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः || सुन्दरकाण्ड ४/११-१२ 
क- निरुक्ति - किसी पद या वाक्य की ऐसी व्याख्या जिसमें व्युत्पत्ति आदि का 
पूरा कथन हो । हिन्दी शब्दसागर, द्वि.भा.पृ. १२४६ 
ख- An artificial explanation on derivation of a word. (Sans. Eng. 
Dictionary, Monior Williams ) 9.0. 553 
ग- निरुक्तियाँगतो नाम्नामन्यार्थत्व प्रकल्पनम्‌ (कुवलयानन्द) 
अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। साहित्य दर्पण २.५ 
उच्‌ समवाये -मिश्रणे, इति कविकल्पद्रुमः | दिवादि, पर. सक. सेट. हस्वादिः। औचत्‌, 
अस्मात्‌ पुरुषादित्वात्‌ नित्यं उ. इत्यन्ये य उच्यते केशः स्नानात्‌ इति दुर्गादासः। 
शब्दकल्पद्रुम, चौ.सं., पृ. २२० 
उचितस्य भावः ष्यत्‌ । युक्तत्वे एता अपि यथौचित्यादुत्तमाधममध्यमाः 

-सा. द. । वाचस्पत्य,सप्तम खंड, पृ. १५६६ 
गुणवचनब्राहमणादिभ्यः कर्मणि च | ५/११२४ इति चकाराद्‌ भावे विहितः ष्य 
स्त्रीनपुंसकयोः स्यात्‌ । उचितस्य कर्मभावो वा । 

-अमरस्कोष सुधाव्याख्या, संस्करण ५, पृष्ठ ४६ 
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२२ आलोचना पृष्ठ ४६ ४ 

सत्य ब्रूयात्‌ प्रिय ब्रूयात्‌ न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 

प्रियं च नानृतं ब्रूयात्‌ एष धर्मः सनातनः ।। मनुस्मृति, ४.१३८ 
वेदैर्विप्रैशच गौभिश्च सतीभिः सत्यवादिभिः । 
अलुब्धैर्दानवीरैश्च सप्तभिर्धार्यते मही ।। कस्यचित्‌ । 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता, अध्याय ४, श्लोक ७-८ 

कबीर दोहावली 


` वसन्ति गुणाः प्रेम्णि न तु वस्तुषु । -कालिदास। 


असक्तमाराधयतो यथायथं, विभज्य भक्त्या समयक्षपातया । 
गुणानुरागादिव सख्यमीयिवान्‌, न बाधते तस्यत्रिगणः परस्परम्‌ ।। 
-महाकवि भारवि, किरातार्जुनीयम्‌ १-११ 
साहित्य शास्त्रीय समाधान, पृष्ठ १३५-१३७ 
आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थज्ञाने हेतुः ।। 
तर्कसंग्रहः, शब्दखण्डे | 
डा. हरद्वारी लाल - साहित्य औरकला, पृष्ठ १४६ 
यजुर्वेद ३/५० 
ऋ.वे.सू. ५१/मं.१५ 
यजु.वे.अ. ३०/मं. ३ 
ओं भूर्भुवः स्व: | 
अधोरचक्षुरपतिषघ्न्येहि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः । 
वीरसूर्दे वृकामास्योना शन्नो .मव द्विपदे शं चतुष्पदे ।| अ. वे. १४/२५१७,१८ 
व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणया श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ।। यजुर्वेद - १६,३० 
क- शेषं प्रस्तारतन्त्रेण कोहलो कथयिष्यति ।। नाट्यशास्त्र ३८.२४ 
ख- कोहलादिभिरे वन्तु वत्सशाण्डिल्य धूर्तिलः ।। नाट्यशास्त्र ३८.२४ 
अयथा स्थान पर धारण किये गये वस्त्रामरणादि कभी शोभादायक नहीं हो सकते | 
करघनी को यदि वक्षःस्थल पर धारण किया जायेगा तो वह हास्यास्पद होगा । 
स्थान के अनौचित्य से -कोई भी अलंकार या गुण कभी शोमाजनक नहीं हो सकता, 
गले में करधनी, कटिस्थल पर हार, हाथों में बीछुए, पैरों में केयूर धारण करने से 
और अपने सामने झुके हुए व्यक्ति प्र पराक्रम दिखाने से एवं शत्रु पर करुणा करने 
से किसकी हंसी नहीं होगी ।. 
औचिती योग्यता - रस गंगाधर - द्वितीय आनन। 
रसगंगाधर, प्रथम आनन। 
वेदस्तथाध्यात्मं प्रमाणं त्रिविधं समृतम । 
लो काध्यात्मपदार्थेषु प्रायोनाद्यं ::वस्थितम्‌ 1 नाट्यशास्त्र २५/१२२ 
रुपकादिरलंकारस्तस्यान्यैर्बहुधो दितः । र 
न कान्तमपि निर्भूषं विभातिवनिताननम्‌ ।। काव्यालंकार १.१३ 
तदेवाहुस्तु सोशब्द्यं नार्थव्युत्पत्तिरीदृशी । 


' 
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शब्दाभिधेयालंकार भेदादिष्ट द्वयं तु नः ।। काव्यालंकार १.१५ 
नेयार्थ विलष्टमन्यार्थमवाचकमयुक्तिमत्‌ । 
गूढशब्दाभिधान च कवयो न प्रयुन्जते ।। काव्यालंकार १.३७ 
श्रुतिदुष्टार्थ दुष्टे च कल्पना दुष्टमित्यपि । 
श्रुतिकष्टं तथैवाहुर्वाचां दोषं चतुर्विधम्‌ ।। काव्यालंकार १.४७ 
अपार्थ व्यर्थमेकार्थं संसंशयमप्रकमम्‌ । 
शब्दहीनं यतिश्रष्टं भिन्नवृत्तं विसन्धि च । 
देशकालकलालोक न्यायागमविरोधि च । 
प्रतिज्ञाहेतु दृष्टान्तहीनं दुष्टं च नेष्यते || काव्यालंकार ४.१-२ 
अस्त्यनेको गिरां मार्गः सूक्ष्मभेदः परस्परम्‌ । 
तत्र वैदर्भगोडीयौ वर्ण्येते प्रस्फुरान्तरौ ।। काव्यादर्श १.४० 
काव्यादर्श - १.४२ 
अयाध्यायमुपसंहरन्‌ यथैता वृत्तियो रचिता रमणीया भवन्ति तथाह ।। 

नेमिसाधु कृत काव्यालंकार टीका, पृष्ठ २० 
तथा च वस्तुविषयविभागमालोचयदिमः यथा कस्मिन्‌ रसे कर्तव्यम्‌ क्व वा न कर्तव्यम्‌ | 
यमकश्लेषचित्राणि हि सरले काव्ये क्रियमाणानि रसखण्डनी कृर्युः। विशेषतस्तु 
श्रृंगारकरूणयो:। कवेः किलेतानि शक्तिमात्रं पोषयन्ति न रसवन्ताम्‌ | यदुक्तम्‌ 
यमकानुलोम गड्डरिका प्रवाहो वा ।। 
द्रष्टव्य - काव्यालंकार, पृष्ठ ६५ 
द्रष्टव्य - काव्यालंकार टीका, पृष्ठ ६५ 
मम्मट कृत काव्यप्रकाशे | 
द्रष्टव्य - काव्यालंकार, ६/२०- 
पदमिदमनुचितमपरं सभ्यासभ्यार्थवाचिसभ्येऽर्थं ।' 
तद्धिप्रयुज्यमानं निदधाति मनस्यलम्यमपि।। = काव्यालंकार ६/२१ 
वक्ताहर्षभयादिभिराक्षिप्तमना स्तधा स्तुवन्‌ निन्दन्‌ः। 
यत्पदमसकृत्‌ ब्रूयात्‌ तत्पुनरुक्तं न दोषाय।। काय्यालंकार ६/२६ 
औचित्य रसस्वरुप परिपोषः। तदपिक्रमेश | | काव्यालंकार टीका 
ध्वन्यालोक ३/६ 
अनौचित्यादृते नान्यद्रसभर्ङस्य कारंणम्‌ | 
प्रसिद्धौ चित्य बन्धस्तु रसस्यौपनिषत्परा | | -ध्वन्यालो क ३/पृ.२७१ 
कपोले पत्राली करतलनिरोधेन मृदिता, । 
निपीता निःश्वासैरमयमृतहद्यो क्षररसः। 
मुहुः कण्ठे लम्नस्तरलयति वाष्पस्तन तटी, 
प्रियो मन्युजीतस्तव निरनुरोधे न तु वयम्‌ ।। 

५ ध्वन्यालोक के द्वितीय उद्योत की १६वीं करिका में. प्रयुक्त 

शषौ सरेफ संयोगौ टठकारष्चापि भूयसा। 
विरोधिनः स्युः शृग्डारे तेन वर्णा रस च्युतः।। ३/३ ` 


"त एव तु निवेश्यन्ते बीभत्सादौ रसे. यदा। 
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८.१ 
तदा त दीपयन्त्येव तेन वर्णा रसस्युतः।। ३/४ 
असमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता। 
तथा दीर्घसमासेति त्रिधा संघटनो दिता || ३/५. 
गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन व्यनक्ति सा | 
रसान्‌ तन्नियमे हेतु रौचित्यं वक्तृवाच्ययोः || ३/६ 
इति काव्यार्थ विवेको यो यं चेतश्चमत्कृति विधायी। 
सूरी भिरनुसृत सारै रस्यपदज्ञो न विस्मार्यः।। ध्वन्यालोक 
एव च दीर्घ समासा संघटना समा सानामनेक प्रकार संभावनया कदाचित्‌ रसप्रतीति 
व्यवदधातीति तस्यां नात्यन्तमभिनिवेशः शोभते | विशेषतोऽभिनेयार्थे काव्ये।। 
; ध्वन्यालोक ३/६ठी कारिका की व्याख्या, पृ. २५६ 
तथाद्यचेतनं शवशरीरकटककुण्डलाद्युपेतमपि न भाति -अलं कार्यस्याभावात्‌। 
यति शरीरं कटकादियुक्तं हास्यावहं भवति । अलंकार्यस्यानौचित्यात्‌ ।। लोचन 
विभावाद्यौचित्येन विना का रसवत्ता। विभावाद्यौचित्यमेवद्यौहि सत्यतः 
प्रीतेर्निदानमित्यसकृदवोचाम।। लोचन 
सेषा सर्वत्र वक्रो क्तिरनयार्थो विभाव्यते | 
यत्नोस्यां कविना कार्यः को (लकारो) नया बिना || - काव्यालंकार २.८५ 
प्रवन्धस्यापि क्वचित्‌ प्रकरंणेकदेशे प्यौचित्य विरहादेकदेशदाहदूषितदग्ध पटप्रायता 
प्रसज्यते || - वक्रोक्तिजीवितम्‌, ५७ की टीका 
शब्दार्थौ सहितौ वक्र कविव्यापार शालिनि। 
बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद विदाहलादकारिणि || १४७ 
तथा चार्थ : समर्थवाचका सद्मावेस्वात्मनास्फुरन्नपि मृतकल्पएवावतिष्ठते । शब्दोऽपि 
वाक्योपयोगि वाच्यसंभवे वाच्यान्तरवाचकः सन्‌ वाक्यस्य वाधिभूतः प्रतिभाति ।। 
१/७ कारिका की वृत्ति। 
तदिदमुूत्रं भवति यदेवं विधे भाव स्वभाव सौकुमार्य वर्णन प्रस्तावे भूयसां न 
वाच्यालं काराणामुपमादीनामुपयो गयो ग्यता संभवति, स्वभावसो कुमार्यातिशयम्लान 
प्रसग्ङात्‌ ।। ३४१ कारिका की वृत्तिप्रतिभा के अलंकार के कवि का काव्य निर्मल 
गुणी व्यक्ति के कुल में, लक्ष्मी के समान सुशोभित होता है। - कारिका 
उत्पाद्यलावण्यमिति द्विधा व्याख्येयम्‌ । क्वचिदसदे वोत्पाद्युम्‌ - अथवा आहूतम्‌, 
क्वचिदौ चित्यत्यक्तं -सदप्यन्यथासम्पाद्यम्‌, सहृदयहृदयाहूलादनाय || 
द् ४/४ कारिका की वृत्ति 
हे पूर्ण चन्द्र स्वरूप वत्स रघुनन्दंन आओ, आओ | मैं तेरे मस्तक पर अपना चुम्बन 
अंकित करूंगा, और चिरकाल तक तेरा आलिंगन करूंगा अथवा अपनी छाती से लगा 
कर दिन रात तेरा वहन करूंगा अथवा तेरे चरण कमल युगल की वन्दना करूंगा। 
सरस्वतीकण्ठाभरणम्‌ - १-७६. 
नन्वयं शब्देन संस्कृतद्यन्ततमेन भवितव्यम्‌ । तत्कोऽत्र कवेः शक्तिव्युत्पत्योरंशो 
येनालंकारता स्यादित्येतद्‌ आह - सेति ।। औचित्यक्‌ंष्ट एवालंकारोऽस्ति च 
संस्कृतादेरपि तथा - भाव इति भाव :1। 
विभिन्नप्रकृति स्थादिपदयुक्त्यपदं विदुः | - सरस्वतीकण्ठाभरण्म्‌ः ५२४ 
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विरोधः सकलेष्वेव कदाचित्‌ कविकौशलम्‌ । 
उत्क्रम्य दोषगणानां गुणवीथीं विगाहते || १.१५६ 
समुदायार्थ शून्यं यत्तदपार्थं प्रचक्षते । 
तन्मत्तो न्मत्त बालानामुक्तेरन्यः दुष्यति || - सरस्वतीकण्ठाभरणमृ १.१३६ 
इह सम्प्रतिपत्तितोऽन्यथा वा ध्वनिकारस्य वचों व्रिवेचन नः4। 
व्यक्तिविवेकस्य प्रस्तावना | 
काश्मीरेषु बभूव सिन्धुरधिकः सिन्धाश्च निम्नाशयः, 
प्राप्तस्तस्य गुणप्रकर्षयशसः पुत्रः प्रकाशेन्द्रताम्‌ । 
विप्रेनद्रप्रतिपादितान्न धनभूगोसंघकृष्णाजिनैः, 
प्रख्यातातिशयस्य तस्यतनयः क्षेमेन्द्र नामाभवत्‌ । | दशावतारचरित | 
श्रुत्वाभिनवगुप्ताख्यात्‌ साहित्यं बोधवारिधेः। 
आचार्य शेखरमणेस्तस्माद्‌ विद्याविवृत्तिकारिणः।। वृहत्कथामंजरी | १६,३७ 
क -इत्येषविष्णों रवतारमूर्ते : काव्यामृतास्वादविशेषभक्त्या | 
श्री व्यास दासान्यतमाभिधेन क्षेमेन्द्रनाम्ना विहितः प्रबन्धः ।। 
दशावतारचरित १०.४१ 
ख. - तस्यात्मजः सर्वमनीषिशिष्यः श्रीव्यासदासापरपुण्यनामा | 
क्षेमेन्द्र इत्यक्षयकाव्यकीर्तिश्चक्रे नवौचित्य विचारचर्चाम्‌ ।। 
औचित्यविचारचर्चा, अन्तिमश्लोक 
विशेष विवरण के लिए देखिये - | 
Buller’s Kashmiri Report (P.P. 45-48). TBR As Vol. 16 P.P. 167-179 
(Peterson on the औचित्य ), Dn. De. in H.S.P. Vol. 1, P.P. 
142-143, Dr. Surya’ Kanta’s Exhaustive Paper in 
poona Orientalist Vol. 17/0 1952 p.p. 1-220 on 
Kshemen 
वी.पी.काणे : संस्कृतकाव्यशास्त्र का इतिहास, पृष्ठ ३२६ 
क्षेमेन्द्र स्टडी - पृष्ठ ७१ 
अन्येषु काव्याः ङेषु अनयैव दिशा स्वयं औचित्यं उत्प्रेक्षणीयम्‌.। तदुदाहरणानि 
आनन्त्यात्‌ न प्रदर्शितानि, इति अलं अति प्रसंगेन।। 
वक्ताद्यौ चित्यवशाद्‌दोषोऽपि गुणः क्वचित्‌ । काव्यप्रकाश ७/५६ 
क्वचिद्वक्तृवाच्यानपेक्षाः प्रबन्धोचिता एव ते | तथा हि - आख्यायिकायाम्‌ शृग्ड.रेऽपि 
न मसृणवर्णादयः कथायां रौद्रेऽपि नात्यन्तमुद्धताः; नाटकादौ रौद्रोऽपि न 
दीर्घसमासादयः। एवमन्यद प्यौ चित्यमनुसर्त्तव्यम्‌ । । ० 
काव्यप्रकाश ८४७७ की वृत्ति। 


द्वितीय अध्याय 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित विविध 
औचित्य 


क्षेमेन्द्र ने औचित्य विचार चर्चा में औचित्य के प्रकारों की चर्चा की है 
उपरोक्त ग्रन्थ में उन्होने औचित्य के २७ भेद गिनाये है 1१ इनमें से प्रत्येक 
को क्षेमेन्द्र ने मर्मस्थल कह कर यह प्रकट किया है कि जिस प्रकार से एक 
मर्म के आघात से समस्त शरीर और जीवन ही समाप्त हो सकता है, उसी 
प्रकार काव्य और उसके जीवित भूत औचित्य की समाप्ति इनमें से किसी भी 
एक के विनाश होने पर सम्भव है | २ 

यद्यपि औचित्य के अन्य भी अनेक भेद सम्भव हैं जिसका निर्देश आचार्य 
ने पुस्तक के अन्त में कर दिया है।* किन्तु सहसैव प्रश्न उठता है कि जब 
ये भेद उपलक्षण मात्र ही हैं तो क्षेमेन्द्र ने इनकी इतनी विशाल संख्या क्यों की? 
क्योंकि दो चार उदाहरणों से भी यह कार्य सम्भव था ? इसका समाधान स्वयं 
क्षेमेन्द्र ने कर दिया है। उदाहरणों में “प्राधान्य” और “स्फुटत्वेन” शब्द का अर्थ 
स्पष्ट रूप से वर्णित है कि क्षेमेन्द्र ने मात्र उन्हीं भेदों का वर्णन किया है जिनमें 
औचित्य स्थूल रूप से और स्फुट रूप से प्रतीत होता है और क्षेमेन्द्र की दृष्टि 
से ऐसे भेदों की संख्या २७ है | 

आगे इन भेदों के क्रमशः लक्षण एवं उदाहरण दिये गये हैं क्षेमेन्द्र ने 
अपने ग्रन्थ में इन औचित्यों का विशेष रूप से वर्णन किया है | 

क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित पदौचित्यण 


जिस प्रकार से चन्द्रमुखी के ललाट पर एक ही कस्तूरी का तिलक और 
श्यामवर्णा सुन्दरी के ललाट पर चन्दन का तिलक उसके सौन्दर्य को दोगुना 
कर देता है, वैसे ही एक समुचित पद का प्रयोग भी समस्त सूक्ति को सुशोभित 
कर देता है | - कारिका ११ 

उदाहरण - 

हे राजन्‌! आपकी तलवार की धारा से युद्ध में समस्त शत्रु कुल डूब गये 
हैं “हमने बन्दियों से पहले बार बार सुना है | इस प्रकार से कहती हुई गुर्जर 
भूमिपाल की भोली भाली (मुग्धा) रानी पानी की आशा से बिहड वन में बार बार 


प औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
अपने पति की तलवार की तरफ देखती हें | 

यहां पर भोली भाली के अर्थ में चमत्कार को उत्पन्न करने वाला मुग्धा (भोली) 
पद के प्रयोग से समस्त सूक्ति उसी प्रकार सुशोभित हो रही है जैसे 
शरदिन्दुवन्दना सुन्दरी को काला तिलक अथवा श्याम वर्णा सुन्दरी को श्वेत 
चन्दन का तिलक । इस प्रकार के पद का प्रयोग सरस हृदयों में एक अपूर्व 
रस को चमत्कृत कर देता है। 

प्रत्युदाहरण 

किसी सुन्दरी को देखकर कवि ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा "विधाता ने 
इस सुन्दरी को बनाने में सौन्दर्य प्रसाधन के व्यय को न सोचा, इसको सुन्दर 
बनाने में महान्‌ परिश्रम को स्वीकार किया, स्वच्छंद और सुख पूर्वक रहने वाले 
पुरूष जाति के हृदय में (इसकी प्राप्ति का.) चिन्ता ज्वर भी उत्पन्न कर दिया | 
यह सब कुछ करने पर भी ये बेचारी स्वयं भी योग्य वर के रमण अभाव में 
निष्कारण मारी गयी। पत्ता नहीं ब्रहमा ने इस तन्वी के निर्माण में कौन सा 
प्रयोजन हृदय में सोचा होगा। 

यहां पर (तन्ब्यास्तनुं तन्वता) कवि ने सुन्दरी के लिये, अनुप्रास की 
अभिलाषा से तन्व्या पद का प्रयोग किया है | वह सहृदय के हृदय में निरसता 
को उत्पन्न करता है | क्योंकि तन्वी शब्द का प्रयोग, विरह विधुरा नायिका के 
लिये किया जाता है। यहां तो सुन्दरी के सौन्दर्य को प्रकट करना है । अतः 
कान्ता या सुन्दरी शब्द अत्यधिक उपयुक्त होता | 

उदाहरण - २ 

वत्सराज उदयन के विरह में सागरिका की विरहावस्था का वर्णन है 


` कृशांगी सागरिका की विरह व्यथा को कमल पत्र निर्मित शय्या सूचित कर रहीं 


है जैसे इस शयुया के पार्श्व भाग ऊंचे स्तनों और विशाल जंघाओं के सम्पर्क 
से मलिन से हो गये हैं। किन्तु शयूया का.मध्य भाग कृशमध्य उदर भाग के 
स्पर्श न होने से अभी तक हरा ही है। अपनी शिथिल भुजाओं के इधर उधर 


पटकने से इस शयया की रचना अस्तव्यस्त हो गयी है। 


यहां पर सागरिका की विरहावस्था को सूचित करने वाला “कृशांगी” 

पद का प्रयोग अत्यधिक उपयुक्त हे | 
क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित वाक्यौचित्य 

औचित्य को ध्यान में रखकर की हुई वाक्य रचना उसी प्रकार स्पृहणीय 
होती है जैसे दान आदि से धन की उदात्तता और विनम्रता से विद्या की 
उज्ज्वलता श्चिद्वानों को स्पृहणीय बनाती है | कारिका -१२ 

वृत्ति औचित्य पूर्ण रचित वाक्य काव्य विद्वानों के लिये अभिमत होता 
है। | 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित विविध औचित्य टप्‌ 

उदाहरण -१ : 

देव युधिष्ठिर दयावान्‌ है, अर्जुन आत्म विजेता है, नकुल और सहदेव 
संयमी के रूप में प्रसिद्ध हैं । इस प्रकार से कहता हुआ जो कीचक के लिये 
काल दण्ड के समान है वह भीम अपनी भुजाओ पर हाथ फेरने लगा | किर्मीर 
और जटा नामक असुरों का नाशक, कुबेर के शौर्य को शान्त करने वाला, 
कौरवो के जीवन को अन्तिम रूप देने वाला, हिडिम्बा का पति, धैर्यवान्‌ भीम 
इस रूप में देखा गया । 

उपर्युक्त पद्य में भीम सदृश वीर के लिये अत्यन्त भयंकर वीर रस के 
अनुकूल कीचकालिक कालदण्ड, हिडिम्बा दयित आदि वाक्यों का प्रयोग रौद्र 
रस को जागृत कर देता है | जिससे वाक्य सहूदयों के हृदय में अपूर्व आनन्द 
को प्रदान करता है। 

उदाहरण-२ : 

हे सुन्दरी! इधर इस भगवान्‌ शंकर के चूड़ामणि को देखो ये पौरवों के 
कुल के सम्बन्धी हैं | कामदेव के व्यापार के दीक्षा गुरू हैं गौरांगी के मुख की 
शोभा से परिचित हैं । ताराबन्धु के प्राण प्यारे पति हैं और सम्प्रति ही साफ किये 
गये दाक्षिणात्य तरूणियों के दांतों के समान श्वेत कान्ति वाले हैं। 

इस पद्य में शुंगार रस के अन्तरंग कामदेव को उद्दीप्त करने वाले चन्द्रमा 
के विशेषण में “मनसिजव्यापारदीक्षागुरू:” आदि वाक्य समुचित अर्थौंचित्य से 
स्पृहणीय हो गये है | 

प्रत्युदाहरण : 

श्री दुर्योधन की पराक्रम शालिनी बाहुओं पर यह जगत्‌ प्रसन्न रहे, जो 
कि शौर्य कमल के लिये नाल सदृश है। युद्ध समुद्र के लिये विशाल बांध है, 
खड्गसर्प के लिये चन्दन वृक्ष के समान है, राज्य श्री के लिये क्रीड़ा का सिरहाना 
है । विजय कुंजर के लिये शृंखला का रूप है और सुन्दरियों के लिये कन्दर्प 
कामदेव के अखर्व गर्व है | 

यहां पर दुर्योधन सदृश वीर योद्धा की भुजाओं के लिये प्रयुक्त विशेषणों 
में कोमल कमल. नाल से उसकी तुलना करना अत्यन्त हास्यास्पद है। | 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित प्रबन्धौ चित्य 
उचित अर्थ के प्रयोग से प्रबन्ध का अर्थ उसी प्रकार प्रकाशित हो जाता 
है, जैसे गुणों के प्रभाव से विभूषित ऐश्वर्य से सज्जन | 
वृत्ति नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा के द्वारा रचित समस्त प्रबन्धार्थ 
अनुकूल अर्थ से अत्यन्त स्पृहणीयता को प्राप्त करता है। 


औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य मे वाल्मीकि रामायण 
उदाहरण - १ : 
हे मेघ ! तुम पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के जगत्प्रसिद्ध कुल में 
उत्पन्न हुए हो, यह मैं जानता हूँ तुम इन्द्र के प्रधान पुरूष तथा इच्छानुसार 
रूप को धारण करने वाले हो यह भी मैं जानता हूँ। इसी कारण से 
(सत्कुलप्रसूतोत्पन्नता) मैं भाग्य के प्रतिकूल होने पर अपनी प्रिया से वियुक्त 
होकर तुम्हारे से याचना करता हूँ क्योंकि श्रेष्ठ पुरूष से की गयी याचना सफल 
न होने पर भी अच्छी है और कापुरूष के द्वारा सफल की गयी याचना भी उचित 
नहीं होती है। 

न मेघदूत 

इस पद्य में जो कि अचेतन है उसमें चेतन का आरोप, उसकी 
सत्कुलोत्पन्नता और दान आदि की प्रियता से मेघदूत का कल्पित इतिहास भी 
संगत प्रतीत होने लगता है | जिससे सम्पूर्ण काव्य औचित्य से चमत्कृत हो 
जाता है | 

उदाहरण - २ : 

(नेपथ्य मे) यह जो घोडा और पताका है अथवा सात लोकों के अद्वितीय 
वीर रावण के कुल को समाप्त करने वाले राम की वीर घोषणा हे | 

लव - (गर्व के साथ ) अहो ! ये शब्द तो सन्ताप देते है । अरे | रे! 
क्या पृथिवी क्षत्रियो से रहित हो गयी जिस कारण यह इस प्रकार की घोषणा 
कर रहा है। (हंसकर) अरे! शस्त्र कैसे फडक रहे हैं ? (धनुष को चढाते हुए) 
इस धनुष की प्रत्यंचा ही इसकी जिहवा है, मुड़ी हुई तेज कोटियां ही इसकी 
दाढे हैं, यह भयंकर घर्घर ध्वनि को कर रहा है। ग्रास खाने में व्यस्त एवं 
अट्टहास करते हुए यमराज के मुख की जम्भाई को भी यह अपने वृत्ताकार 
से तिरस्कृत कर रहा है | 

*् भवभूति 

यहां पर रामायण कथा का अतिक्रमण करके लव कुश की स्वाभाविक 
शौर्योचित वृत्ति के रूप में शत्रु के प्रताप को सहन न करना है | उससे समस्त 
काव्य प्रबन्ध एक अनिर्वचनीय रसौचित्य से परिपूर्ण हो गया है | 

उदाहरण -१ : 

(रावण) जो धनुष पार्वती के केश पाश को हठ पूर्वक छूने वाले भगवान्‌ 
शंकर के हाथ में हजारों वर्षो तक रहा है और जो देवताओं के तेज से निर्मित 
है तथा जो जनकनन्दिनी सीता को खरीदने वाला मूल्य सा हो रखा है वह 
धनुष यहां प्रकट हो | (जनक) अयोनिजा सीता के साथ वह धनुष प्रकट होवे | 

यहां पर रावण के कथनान्तर जनक के कथन से इस प्रकार प्रतीत हो 
रहा है जैसे कि वे कोमलांगी सीता को राक्षस को दे सकते है। जो कि इतिहास 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित विविध औचित्य ८७ 
प्रसिद्धि वितरीत स्थिति को अत्यधिक हृदयासहमति को प्रकट करता है। 

प्रत्युदाहरण-२: 

भगवान्‌ शंकर पार्वती के जघन स्थलों में निर्मित नखक्षत की पंक्तियों 
को देखने के लोभ को न रोक सके और भगवान्‌ नें अपनी प्रियतमा को, शिथिल 
वस्त्र को पुनः यथास्थान धारण करने से रोका। 

कालिदास 

यहाँ पर जो जगत्‌ के माता पिता के रूप में पूजित हैं उनकी नीच 
जनोचित प्रणय लीला होने से सम्पूर्ण प्रबन्धार्थ अनौचित्य पूर्ण सा प्रतीत होने 
लगता है। 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित गुणौचित्य 

प्रस्तुतार्थ के अनुकूल ही माधुर्यादि गुणों का सन्निवेश काव्य में सुन्दर 
तथा सुभग दिखाई देता है जिस प्रकार कान्ता संगम के समय उदित चन्द्रमा | 

वृत्ति प्रस्तुतार्थ के औचित्य से ओज, प्रसाद, माधुर्य, सौकुमार्यादि गुण काव्य 
में सहृदयों के हृदय में कान्ता संगम के अवसर पर उचित चन्द्रमा के सदृश 
आनन्द को प्रदान करते हैं | 

उदाहरण - १ : 

महाप्रलय की वायु से टकराते हुए पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के 
समान भयंकर गर्जना वाली, कानों के लिए भीषण पृथ्वी और आकाश को गुंजा 
देने वाली यह अभूतपूर्व ध्वनि युद्ध सागर से बार बार कैसे उठ रही है। 

यहाँ पर परम तेजस्वी, वीराग्रणी अश्वत्थामा के उत्कृष्ट निज प्रतापानुरूप 
वाक्य ओज नामक काव्य गुण से उसे हजार गुना अधिक विक्रमौचित्य गुरूता 
को प्राप्त करा देता है। 

उदाहरण -२ : 

हार, भीगा हुआ वस्त्र, नलिनी के पत्ते, शीतल तुषार बून्दों को बरसाती 
हुई चन्द्रमा की किरणें और सरल चन्दन इत्यादि जिस कामाग्नि के इन्धन हैं 
` वह कामाग्नि को कैसे बुझा सकती है। 

यहां पर विरह विधुरा कादम्बरी का धैर्य छोड़ती हुई का विरहव्यथा का 
वर्णन माधुर्य सौकुमार्यादि के योग्य गुणों से उत्कृष्टता को प्राप्त हो गया है | 

प्रत्युदाहरण -१: 

चंचल भाग्य से युक्त युद्ध में मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है भाग्य ही जय 
और पराजय को प्राप्त कराता है किन्तु रण में स्थित मेरी बस यही प्रतिज्ञा है 
कि शत्रु मेरे घोड़ों की जंघाओं को नहीं देख सकते | 


औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य मे वाल्मीकि रामायण 

यहाँ पर क्षत्रियोचित उचित ओज गुण से सर्वथा शून्य है तथा दरिद्र गृह 
स्थित, मन्द दीप शिखा सदृश तेजोविहीन सी प्रतीत होती है | 

प्रत्युदाहरण -२ : 

पानी को भी शुष्क कर देने वाली इस की कामाग्नि से जलने के भय 
से कोई प्रेमी भी उसे नहीं छूता। इसकी शान्त्यर्थ रक्खी चन्दन या अन्य 
शीतलताजनक औषधियां व्यर्थ हो गयी और इसके हार के समस्त मणि इसकी 
गर्मी से चटचटाकर फूट गये हैं। 

यहाँ पर विरहोचित कोमल वर्णन में माधुर्य सोकुमार्यादि के स्थान पर 
ओज गुण की प्रतीति कारक “तटत्कारिणीलाजस्पोटा: स्फुटन्ति” जैसी वाक्य 
संरचना से किसी सुन्दरी के परूष भाषण के समान निरसता समुत्पन्न हो गयी 
है। 


८८ 


क्षेमेन्द द्वारा वर्णित अलंकारौचित्य 

अर्थ के अनुकूल अलंकार योजना से अनुप्राणित सूक्ति वैसे ही सुशोभित 
होती है, जैसे उत्तुग्ड. स्तनों पर स्थित हार से कोई सुन्दरी | 

उदाहरण- १: 

युद्ध विषयिका चर्चा अब समाप्त हो गयी है, इसलिये प्रत्येक के हृदय 
में रति के साथ निवास करने वाले, वसन्त के प्रिय और सखा, कामदेव के 
सदृश वत्सेश्वर महाराज अपने महोत्सव के दर्शन की अभिलाषा से इधर ही आ 
रहे हैं। 

उपर्युक्त पद्य में शृंगारौचित्य रस के अनुरूप वत्सेश्वर की कामदेव से 
तुलना अलंकारौचित्य को सुन्दर रूप प्रदान कर रहा है | 

प्रत्युदाहरण-१: 

पक्षियों के द्वारा फैंकी गयी आँतें, वृक्षों की डालियों पर झूला सी पड़ी 
“हुई हैं । गीदड़ी मांसाहार से तृप्त होकर रति से थकी हुई स्त्री की तरह सो रही 
है | प्यासा गीदड़ खून से युक्त तलवार को बहुशः चाट रहा है। बिल को दूंढता 
हुआ सर्प, मरे हुए हाथी की सूंड में प्रविष्ट हो रहा है। 

यहाँ पर गीदड़ी की उपमा सुरत केलि से थकी हुई कामिनी के साथ 
नितान्त अनुपयुक्त है जोकि शृंगार रस की विरूद्ध अभिव्यक्ति के कारण बीभत्स 
रस के साथ और भी अनुचित प्रतीत होती है। 

प्रत्युदाहरण-२: 

शीतकाल में उपलों की आंच नव वधू के क्रोध के समान अच्छी लगती 
है शीत लहरी कुब्जा के आलिंगन सदृश अप्रिय प्रतीत होती है | सूर्य की किरणें 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित विविध औचित्य 1: 
दरिद्र जनोचित आज्ञा के समान कोमल हो जाती हैं और चन्द्रमा विरहिणी स्त्री 
के मुख की तरह मलिन हो जाता है। 

यहाँ अंगार की उपमा किसी नव वधु के क्रोध से दिखाई है जोकि सर्वथा 
अनुपयुक्त है । क्योंकि नव वधू का क्रोध इतना प्रसर नही होता जितने कि 
अंगारे, प्रगल्भा नायिका का हो सकता है | 

प्रत्युदाहरण-३ 

यह चन्द्रमा जलते हुए कामदेव की चिता है, उसका कलंक, उसी की 
चिता के बुझे हुए अंगारे हैं और जो यह कर्पूरचूर्ण सदृश श्वेत ज्योति फैली 
है, वह वायु द्वारा चारों तरफ फैला हुआ राख का चूर्ण है। 

राजशेखर 

यहां पर चन्द्रमा में चिता चक्र का आरोप रूपक के अनुसार सर्वथा 
अनुपयुक्त है। क्योंकि चन्द्रमा तो आनन्द को देने वाला है किन्तु चिता चक्र 
तो विरसता को पैदा करने वाला है। अतः यहाँ पूर्णतः अलंकारौचित्य दृष्टिगोचर 
होता है। 

उदाहरण : 

मैं शीत से उर्द की फली की तरह हो गया था, चिन्ता सागर में डूब 
गया था, भूख से पीडित होने से बुझी हुई आग को पूंछते हुए मेरे होठ फट 
गये थे, नींद भी विमानित स्त्री सदृश मुझे छोड़ कर कहीं दूर चली गयी थी 
और सत्पात्र को दान में प्रदत्त वसुधा के समान रात्रि भी समाप्त न होने पर 
तुली थी। 

यहाँ पर उपमालंकार से युक्त वाक्य अर्थ सौन्दर्य को द्विगुणित करते 
हुए अत्यधिक उपयुक्त प्रतीत हो रहे हैं। 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित रसौचित्य 

सहृदयो के हृदय में व्यापक होकर औचित्य से युक्त रस अपनी स्थिति 
को वैसे की बना लेता है | जैसे वसन्त ऋतु, अशोक के वृक्ष को | 

वृत्ति - अनुकूल कथन से सुशोभित, शृंगार आदि रस, सकल सहूदयो 
के हृदय में वसन्त के समान मन को अंकुरित कर देता है। 
रसौचित्य श्रृंगार : 

उदाहरण-१: 

उठी हुई कलियों वाली (अत्यन्त उत्कण्ठा से युक्त) पीली कान्ति वाली. 
बढ़वार पर आई हुई (और जम्भाई लेती हुई) और वायु के वेग से अस्त व्यरत 
(और लम्बे लम्बे श्वासो से विरहावस्था के क्लेश को प्रकट करती हुई) इस 


६० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
उद्यान लता को, जोकि कामदेव से पीडित द्वितीय स्त्री के समान लग रही है, 
देखकर में आज देवी वासवदत्ता का मुख क्रोध से आरक्त बना दूंगा। 

यहाँ पर वासवदत्ता में ईर्ष्या विप्रलम्भात्मक शृंगार रस सुन्दर कामिनी 
के समान होने पर नव मालिका लता में श्लेषोपम्य से किसी ललित वनितोचित 
विरहावस्था का जो आरोप है वह अत्यधिक औचित्य से चमत्कृत हो गया है 


उदाहरण-२: 

ढ़ाक के फूल अविकसित होने से द्वितीया के चन्द्रमा के सदृश टेढ़े थे, 
अतः प्रतीत होता था जैसे प्रिय वसन्त के साथ अभी अभी समागम करके आयी 
ई वनस्थली नायिकाओं के ये नखक्षत हों | 
कालिदास 

यहाँ पर आगे चलकर पार्वती में शिव का अभिलाषात्मक शृंगार रस का 
वर्णन करना है | इसलिये उद्दीपन विभाव रूप में वसन्त पर किसी का भी 
आरोप के साथ प्रियतमा वनस्थली में सम्भोग चिहन नखक्षतों की जो उत्प्रेक्षा 
की गई है, इससे काव्य का सौन्दर्य प्रखर हो गया है। 

प्रत्युदाहरण- १: 

अत्यन्त सुन्दर वर्ण होने पर भी कर्णिकार का फूल सुगन्ध रहित होने 
सै हृदय में एक दर्द पैदा करता है एक ही स्थान. पर समस्त गुणों की परिपूर्णता 
की प्रवृत्ति प्रायः विधाता की प्रकृति के प्रतिकूल ही होती है | 
कालिदास 

यहाँ पर कर्णिकार के फूल की निन्दा रूप में वर्णन इस प्रकार से किया 
गया है कि शृंगार रस का कुछ भी उद्दीपन नहीं हो रहा है | 


हास्य रसौचित्य 


उदाहरण : 
अपवित्र मदिरा के स्पर्श के भय से मेरा मुख नहीं चूमते, नाक क्यों ढक 

रहे हो ? अरे मूर्ख ब्राहमण ! वेश्या के बिना ही तुम में यह मन्दता आ गयी 
है | इस प्रकार से कहती हुई, शराब के नशे में डूबी हुई नेत्रों वाली मालती 
ने अत्रिवसु नामक ब्राह्मण को वकुल की तरह मदिरा से सिक्त कर दिया । 
र क्षेमेन्द्र 

यहाँ पर अपवित्र मद्य स्पर्श की शंका से संकुचित अत्रिवसु को, बकुल 

की तरह सरस बनाने के लिये मालती ने मदिरा छिडक दी, जोकि सहायक 
शृंगार रसाभास के स्पर्श से अंगी हास्य रस में चमत्कार पूर्ण औचित्य का सेवन 


कर रहा है | 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित विविध औचित्य ६१ 

उदाहरण-२ : 

मार्ग में केवडे का कांटा पैर में गड जाने से केरली नायिका सीत्कार 
कर उठी | यह सुन कर विट को बडा अच्छा लगा और उसने उसे पुन: उसी 
प्रकार करने को कहा | इस पर वह मुस्कुरायी तो उसका मुख खुलने से औठों 
पर दन्तमुक्ता की चमक चांदनी की तरह झलकने लगी | ऐसी स्थिति में वह 
इस प्रकार सुशोभित हुई मानों धूर्त के देखने से लज्जित होकर कोई श्वेत वस्त्र 
अपने मुख पर डाल लिया हो | 

इसमें विट के द्वारा हास्य रस धूर्त को नमोंकितियों में शृंगार रस स्पर्श 
के कारण अत्यधिक औचित्य को प्राप्त हो गया | 

प्रत्युदाहरण : 

किसी नायिका के मुख में चुम्बन करते हुए नायिका का दांत जड़ से 
उखड कर नायक के गले तक पहुंच गया जिसे बड़ी कठिनाई से उसने खांस 
कर बाहर निकाला। 

यहाँ पर वीभत्स मिश्रित हास्य रस का वर्णन इस प्रकार प्रतीत होता है 
जैसे कुसुम किंजल्क लहसुन में सन गया हो | वृद्ध नायिका के चुम्बन से 
नायक के गले में उसका उखड़ा हुआ दांत चला जाना तथा कठिनता से 
उसे खकार कर निकालना वीभत्स रस का सूचक है। 


करूण रसौचित्य 


उदाहरण-१ : 

तत्क्षण ही हुई अभिमन्यु की मृत्यु से सुभद्रा ने अर्जुन के समक्ष हा वत्स! 
हा पुत्र ! इस प्रकार से पत्थरों को भी पिछला देने वाला करूण क्रन्दन किया । 
उसे सुन कर सेना के घोड़ों की आंखों में भी आँसु आ गये और उन्होंने घास 
खाना छोड़ कर अपने कानों को नीचे की ओर मोड़कर निशचिन्तभाव से खड़े 
हो गये । ु ग 

क्षेमेन्द्र मुनिमत मीमांसा 

यहाँ पर सुभद्रा का पत्थर को पिछलाने वाला और पशुओ को भी रूलाने 
वाला क्रन्दन अर्जुन के शोक में उद्दीपन का काम करता है। इसलिये यहाँ 
करूण रस चमत्कृत हो उठता है। 

प्रत्युदाहरण-१ : 

हा श्रृंगार तरंगिणी के मूल स्रोत ! हा राजाओं के चूडामणि | हा सज्जनता 
के अमृत सागर ! हा वैदुष्य के क्षीर सागर ! हा देव ! हा उज्जयिनी के भुजंग! 
हा कामनियों के प्रत्यक्ष कामदेव ! हा सच्चे बन्धो ! हा कलाओं के निधि | आप कहाँ 
हो ? हमारी भी प्रतीक्षा करो | परिमल 


६२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 

यहाँ पर राजा क॑ विरह में वक्ता के मुख से हा, हा शब्द तो बहुशः 
सुनाई देता है। किन्तु विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सम्मिश्रण से जो 
शोक रूप की परिणति होती है वह यहाँ पर किचित्मात्र भी नहीं है। अतः करूण 
रचनानौचित्य स्वयं सिद्ध है। 

रौद्र रसौचित्य 

उदाहरण : 

पाण्डवों की सेना में जो कोई भी अपनी भुजाओं के महान्‌ बल के मद 
से शस्त्र को धारण करता है, जो कोई भी पांचाल कुल में बाल वृद्ध अथवा 
गर्भस्थ शिशु है, जो कोई भी मेरे पिता द्रोण की मृत्यु का साक्षी सहायक है 
और जो कोई मेरे विपरीत होगा, क्रोध से अन्धा होकर आज में काल तथा स्वयं जगत्‌ 
के विनाशक यमराज की भी मृत्यु ही हॅ | 

भट्टनारायण 

यहाँ पर क्रूर क्रोध भाव रौद्र रस में परिणत हो गया है जिसमें बाल वृद्ध, 
युवा तथा गर्भस्थ शिशु की भी हत्या का प्रारम्भ द्रोणाचार्य के वघ से उत्पन्न क्रोध से 
अश्वत्थामा की उक्ति में अति सुन्दर औचित्य का सन्निवेश होता है | 

प्रत्युदाहरण : 

हिरण्यकशिपु के खून से युक्त नृसिंह के नख की कान्ति से राक्षसों की 
लक्ष्मी व्याकुल होकर भागते समय स्तन का वस्त्र भी न संभाल सकी | 

यहाँ पर क्रोध व्यंजक पद न होने से “रूधिर लग्ने” से वीभत्स रस एवं 
“व्याकुली भवन्ती दैत्यश्री पलायिताः” से भयानक रस की पुष्टि होती है यहाँ 
रौद्र रस जनक कोई भी औचित्य नहीं है। 


वीर रसौचित्य 


उदाहरण-१.: 
शौर्य से भगवान्‌ शंकर की आराधना करने वाले ब्राह्मण धर्म विरूद्ध 
शस्त्र को धारण करने वाले महावीर परशुराम की क्षत्रियोचित तीक्ष्णता को थोड़े 
से काल में ही घटा कर कान तक धनुष की चाप को खीचते हुए, अपनेभ्रूभंग 
से जिसने अन्याय को समाप्त कर शान्ति दायिका ब्राह्मी स्थिति को मार्ग दिखाया 
था, वे ही ये राम हैं। 
क्षेमेन्द्र नीतिलता 
यहाँ पर राम के द्वारा परशुराम सदृश योद्धा का बिना किसी पूर्व तैयारी 
के ही पराजित कर शस्त्र त्याग करवा दिया था | राम वीर रस के आश्रय हैं | 
अतः उनमें कोई विकार दिखाई न देना, चाप द्वारा भूभंग की बात कहना, ये 
वीर के कोप, विकार रहित होते हैं। अतः यहां वीर रसौचित्य चमत्कृत हो गया 
है | 
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उदाहरण-२: 
हे रावण | जिसकी गदा घूमते ही तुम लीला पूर्वक स्त्रियों के बीच में 
आ गिरे थे। उस राजा कार्तवीर्यार्जुन को मारने वाले समस्त राजाओं के शत्रु 
परशुराम को अपनी भुजाओं से जीत कर 'यह तो द्विज है” यह मान कर न 
मारा | यही वह तापस वेषधारी राम हें । 
राजशेखर 
यहाँ पर क्रमशः लंकेश, कार्तवीर्य और परशुराम का जो उत्कर्ष है, वह 
प्रधान नायक राम की उच्च कोटिस्थ वीरता में विद्यमान्‌ हो जाता है इस तरह 
वीर रसौचित्य का अति उत्कृष्ट रूप दिखाई दे रहा है | 
प्रत्युदाहरण-१ : 
जो वृद्ध हैं, उनके चरित्र के विषय में विचार नहीं करना चाहिए | उनके 
बारे में कहना व्यर्थ है | स्त्री ताडका को मार कर भी वे अखण्ड कीर्ति वाले और 
लोक में महान्‌ रूप में प्रसिद्ध हैं । खर को मारते समय, वे तो तीन पग पीछे 
हटे और बाली के वध के लिये जो छिपकर कुशलता दिखाई, उस विषय से 
भी लोक परिचित ही है। 
भवभूति 
यहाँ पर दूसरे की शक्ति को न सहने के कारण की गयी प्रधान नायक 
राम के अपवादी की अभिव्यक्ति लव के शब्दों में है। अतः किसी प्रकार का 
वीरोचित कर्म यहाँ पर दिखायी नहीं देता है। 
भयानक रसौचित्य 
उदाहरण : 
कण्ठ में अर्ध शेष सोने की शृंखला को खींचता हुआ, द्वारों को लांघ 
कर खेल से चंचल पैरों के किकिणी समूह को ध्वनित करता हुआ, सुन्दरियो 
को आतंक प्रदान करता हुआ, अश्वपालो के द्वारा वेग पूर्वक पीछा किया जाता 
हुआ, यह वानर राजा के अन्तःपुर में प्रवेश कर गया है | 
और भी - 
हिजडे, मनुष्यों में गणना के अभाव से लज्जावश साफ हो गये, यह 
बौना डर से कंचुकियो की कंचुकों में प्रवेश कर रहा है, अपने नामानुरूप 
किरात बेचारे, किनारों पर जा खड़े हुए, और कुबड़े लोग तो नीचे नीचे ही 
धीरे से कोई हमें न देखे इस विचार से गायब हो गये। 
0 - श्रीहर्ष 
यहाँ पर अन्तःपुर की स्त्रियों, वानर की तीक्ष्ण दन्त और नाखून आदि 
से भयभीत होना, हिजडों, कुब्जो और वामनों का पुरूषों की श्रेणी में न होना, 
अनुरूप चेष्टाओ का करना, इत्यादि से भयानक रसौचित्य को उत्पन्न करता 
है। 


अ जि पय 


६४ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
प्रत्युदाहरण-१ : 

जो बाल्य काल में नीवारं की मुष्टि दे देकर बढ़ाया था, जिसने कमल 

के पत्र में यज्ञ शेष जल को पिया था, बड़ा होने पर मद से मन्थर गति वाले, 

भौरों से गण्डस्थलों पर घिर कर आना देख, आनन्द और भयपूर्वक वे ही तपस्वी 
उसे डर से देखते है । 

राजपूतमुक्तापीड़ 

यहाँ पर हाथी की किसी भी प्रकार की भयानक गति का वर्णन ही नहीं 

है । अतः भय की यहाँ पुष्टि न होने से यह भयानक रसौचित्य को पुष्ट ही नहीं 

करता है| 


बीभत्स रसौचित्य 


उदाहरण-१ : 

यह शरीर सभी विपत्तियों का आश्रय है और निन्दा का स्थान है फिर 
इसके लिये विभूषणों, सुन्दर वस्त्रों और आनन्द देने वाले चन्दनों से क्या 
लाभ? अन्त में इसको मल, यकृत, क्लोम, कीड़े और आंतों से पूर्ण को, स्वजन 
भी विमुख होकर छोड़ कर चले जाते हे | 

क्षेमेन्द्र मुनिमतमीमांसा 
यहाँ पर जुगुप्सा स्थायीभाव बीभत्स रस के योग्य घृणित वस्तुओं का 
वर्णन पूर्णतः पंरमौचित्य को प्रदर्शित करता हे | 

प्रत्युदाहरण : 

यह कामदेव सभी को मर्दित करता है इसलिये दुर्बल, काना, लंगड़ा, 
कान से रहित, पूंछ से कटा हुआ, भूख से पीडित, सूखी खोपडी खाने से 
जिसका गला दुःखता है, घाव और पीव से युक्त, कीडों से व्याप्त, जिसका सारा 
शरीर है, ऐसा कुत्ता भी काम वश कुतिया के पीछे पीछे घूमता है। 

चन्दन 
यहाँ पर अभक्ष्य वस्तुओं को खाने वाला, अपवित्र योनि समुत्पन्न कुत्ते 
में इतने विशेषणों को लगाकर कवि ने व्यर्थ ही परिश्रम किया है वह तो स्वयं 
ही वीभत्स रस का प्रदाता है। 
अद्भुत रसौचित्य 

उदाहरण -१ : 

“माता जी! आज कृष्ण ने खेलने के लिये जाने पर इच्छानुसार 
मिट्टी खायी है। “ए कृष्ण ! सत्य बता !” “ इस तरह कौन कहता है? “ 
“यह बलराम कहता है“ | “माँ ! झूठ बोल रहा है, मेरा मुख तो देख लो! “ 
“तो खोलकर दिखा” । तदनन्तर मुख को खोलने पर माता यशोदा ने मुख 
में समस्त जग को देखा | तब माता अति विस्मित हो गयी। इस प्रकार से माता 
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को विस्मित करने वाले श्री कृष्ण भगवान्‌ हम सबकी रक्षा करे | 
चन्दक 
यहाँ पर कृष्ण द्वारा माता यशोदा को, जोकि कृष्ण के प्रभाव से अनभिज्ञ 
थी, मुख में समस्त सचराचर जगत्‌ दिखाना और यशोदा का वात्सल्य से 
विस्मित हो जाना अद्भुत रस को अत्यधिकं उद्‌भासित करता है। 
क्षेमेन्द्र 
यहाँ पर संसार को सामान्य रूप से आश्चर्य मय प्रवाह के रूप में कहने 
से, आश्चर्य वर्णित बातें स्वतः सिद्धं हो जाती हैं | अतः विस्मयभाव ही समाप्त 
हो जाता है इसलिये यहाँ अद्भुत रस पूर्णतः परिपुष्ट ही नहीं होता हे | 
शान्त रसौचित्य 
उदाहरण-१: 
भोग में रोग का भ॑य, सुख में नाश का भय, वन में अग्नि तथा राजा 
का भय, दासता में स्वामी का भय, विजय में शत्रु का भय और शरीर में यमराज 
का भय इस संसार में सभी कुछ भय प्रद ही है | केवल मात्र वैराग्य ही अभयदायक 
है। 
क्षेमेन्द्र 
यहाँ शान्त रस के द्वारा संसार की समस्त वस्तुओ को भयप्रद दिखाकर 
केवल भय रहित वैराग्य को ही प्रदर्शित करना शान्तरस की उत्कृष्टता का 
परिपाक है | 
उदाहरण-२ : 
पुष्प या पाषाण शय्या हो, प्रिय भवन या वन हो, बारीक वस्त्र या पेड 
का वल्कल हो, सरल भोजन अथवा जौं कि रोटियां हों, धन या तृण हो इन 
सब में, शान्ति के अमृत का पान करने से तृप्त महात्माओं में समदृष्टि रहती 


है। 
क्षेमेन्द्र 


यहाँ परम जीवन मुक्त महात्माओं के अनुकूल शान्तिमयी अवस्था में 
सुख दुःख से दूर शान्तस्थिति का वर्णन होने से, परमौचित्य का दिग्दर्शन होता 
है। 

प्रत्युदाहरण- 
सर्प में या हार में, बलवान्‌ शत्रु में या मित्र में, मणि में या मिट्टी के 
ढ़ेले में, फूल की शयया में या पत्थर में, तिनके में या स्त्रियों में मेरे दिन 
किसी जंगल में समान दृष्टि रखते हुए शिव शिव रटते हुए न जाने कब 
बीतेगें । 

उत्पलराज 
यहाँ पर “पुण्यारण्य'' पद के प्रयोग से ही रस समाप्त हो गया है। जब 


६६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य मे वाल्मीकि रामायण 
वह जीवन्मुक्त है, सब वस्तुओं में समभाव रखता है, तब यह “पुण्यारण्य” का 
भेद क्‍यों ? इस वाक्य से ही इसमें शान्त रस का अनौचित्य दृष्टि गत होता 
है। र 
रस-संकर 

जिस प्रकार से मधुर तिक्तादि व्यंजन कुशलता से बनाने पर विचित्र 
स्वाद को प्रदान करते हैं, वैसे ही शृंगार आदि भी औचित्य से मिल कर | उनके 
परस्पर संश्लिष्ट होने पर भी औचित्य की रक्षा अवश्य करनी चाहिए । अनौचित्य 
से संश्लिष्ट होकर रस संकर किसी को भी आनन्द प्रदान नहीं करेगा | 

कारिका १७,१८ 
शान्त-शृंगार रसौचित्य 
उदाहरण-१ : 
सत्य है कि रमणियां मन को लुभाती हैं और धन भी रमणीय है | किन्तु 


.जीवन तो उन्मत्त तरूणी के चंचल कटाक्ष के समान चंचल हे | 


व्यास 
- यहाँ पर महर्षि ने मोक्ष का उपदेश देकर भोगी जनों के लिये अंगीभूत 
शान्त रस के द्वारा बच्चे के मुख में गुड देकर कर्ण बेधन संस्कार सदृश शृंगार 
के लोभ से आकृष्ट किया है, और अन्त में जीवन चांचल्यता को प्रदर्शित किया 
है | यहाँ शृंगार रस अंग है और शान्त रस अंगी बन कर परमौचित्य को प्रस्तुत 
करता है | 
बीभत्स-शृंगार रसौचित्य 
उदाहरण-१: 
गीदड़ी मरे हुए युवक के शव से हृदय को निकाल कर रक्त पीने की 
इच्छा से कण्ठ.को पकड़ कर नख और दन्त प्रहार कर रही है। जैसे कामिनी 
मदमस्त होकर कण्ठाश्लेष दन्तक्षत आदि करती है, शव के अंगों को चीर 
फाडकर (संभोगक्रिया में ) अनुरक्त होकर झुक झुक कर (प्रौढ़ा नायिका की 
तरह) गीदड़ी अपनी अनुरक्तता प्रकट कर रही है | 
क्षेमेन्द्र 
यहाँ पर विशेषण के श्लिष्ट होने पर और व्यापार के बल पर बीभत्स 
रस के साथ शृंगार ध्वनित होता है किन्तु बीभत्स रस प्रधान है और शुंगार अप्रधान। 
बीभत्स अंगी है और शृंगार अंग है वक्ता भगवान्‌ बुद्ध हैं इसलिये यहाँ मुख्य 
रूप से बीभत्स रस ही प्रधानता को प्राप्त होता है। 
वीर-करूण रसौचित्य 
उदा ४1 १ ` 
अभिमयु क वध के कारण आज अर्जुन ने जयद्रथ के वध रूप अभिसार 


हॉक ७... ... 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित विविध औचित्य 5७ 
यज्ञ का आरम्भ किया है | इस यज्ञ में अर्जुन ने अपने गाण्डीव को ही सरुवा पात्र 
की जगह सम्मार्जन किया है अश्रुजल से सिक्त होकर खाण्डव वन को जलाने 
वाली अग्नि से भी भयंकर पुत्र मृत्यु रूपी अग्नि को धारण करते हुए हा पुत्र! 
हा वत्स | का विलाप ही उनके यज्ञ के मन्त्र का जाप है | 
क्षेमेन्द्र 

यहाँ पर हा वत्स ! “वाष्पाम्बुभिः” “शोकानल' आदि से करूण रस की 
प्रधानता दिखाई दे रही है | किन्तु अन्त में जयद्रथ वध के लिये किये गये 
परिश्रम से अर्जुन का उत्साह स्थायी भाव में प्राप्त हो जाता है इस लिये दोनों 
अंगांगी भाव का यह विशुद्ध उदाहरण है | 

शान्त-शृंगार - करूण-बीभत्स : 
उदाहरण -१ : 
स्त्रियों के तीक्ष्ण कटाक्षों से क्षत हृदय होने के कारण उनकी प्रेमासक्ति 


व्यक्त होती है क्रोधादि व क्रूर रोगों के घावों से अगणनीय तीव्र व्यथा से वे . 


व्यथित होते हैं और स्नेह रूपी पीब में लगे हुए कीड़ों की तरह अपने ही अंगों. 
से समुत्पन्न पुत्रादि द्वारा वे खाये जा रहे हैं | देखो तो संसार के क्लेश की 
शयया पर पड़े हुए शरीर वाले मूर्ख कष्ट पाते है । 
क्षेमेन्द्र 
यहाँ पर स्त्री कटाक्ष आदि से शृंगार की, क्रोधाद्वि रोगों से करूण की. . 
स्नेह क्लेशादि से बीभत्स की अभिव्यंजना होकर अन्त में प्रधान रूप शान्त रस 
की वृद्धि करते हैं | यहाँ पर शान्त अंगी है और करूण-बीभत्स-शृंगार अंगी बन 
कर चारों रसों का औचित्य चमत्कृत हो उठता है | 
श्रृंगार-शान्त रसौचित्य 
प्रत्युदाहरण -१ 
यंदि जाना ही निश्‍चित है तो इतनी शीघ्रता क्यों कर रहे हो, दो तीन 
पग ठहरो, तब तक मैं आपके मुख को देख लू | संसार में यह जीवन तो घड़े 
के छेद से निकलते हुए जल की तरह है | कौन जानता है कि पुनः मेरा आप 


के साथ संगम हो या न हो। 
अमरूक 


यहाँ पर प्रसंगानुसार शृंगार रस की ही प्रधानता थी, किन्तु आगे चल | 


कर संसार की क्षण भंगुरता दिखाकर वैराग्य भावना को प्रदर्शित कर दिया है। 
इस लिये विरोधी रस को अनुचित स्थान कर प्रयुक्त किया है अतः एव 
आनन्दवर्धन ने कहा है विरोधी या अविरोधी रस को यदि किसी रस के अंग 
में लाना हो तो उसकी परिपुष्टि नहीं करनी चाहिए | तभी तो अविरोधिता अर्थात 
औचित्य स्थापित हो सकता है। 


RESP PE SE 0 


र्र औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
विरोधी वाऽ विरोधी वा रसोऽग्डिनी रसान्तरे | 
परिपोषं न नेतव्यस्तेन स्यादविरोधिता || 


किन्तु वही यहाँ पर विपरीत रूप में हुआ है। पुष्टि न की जाये तो 
स्वभाव विरूद्ध रस भी प्रधान रस का अंग बन सकता हे | 

उदाहरण-१ : 

मान छोड़ दो, अपने प्रिय को प्रफुल्ल नेत्रों से देखों , पीन स्तनों का 
स्तम्भन रूपी तारूण्य दस पांच दिनों का ही है। इस प्रकार से कोयल के 
मधुर भाषण के बहाने से वसन्त ने सहसा कामदेव के आदेश को घोषित कर 
दिया है | 

यहाँ पर मान छोडो, यौवन का अस्थैर्य निवेदन संरब्ध शृंगार रसान्तर 
में शान्त रस को थोडा सा प्रकट कर देता है | इसीलिये यह औचित्य से पूर्ण 
है | यदि यहाँ पर विरोधी शान्त रस की पुष्टि की जाती तो गड्ढे में गिरे हुए 
हाथी के समान प्रधान शृंगार रस फिर नहीं उठ सकता था | इसी प्रकार से 
संकर के सम्बन्ध में भी विद्वानों को विचार कर लेना चाहिए | 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित क्रियापदौचित्य 


जिस प्रकार से सज्जन पुरूष दया दाक्षिण्यादि गुण, चरित्र तथा साधुता 
से सुशोभित होते हैं वैसे ही काव्य के भी माधुर्यादि गुण छन्द तथा सब प्रकार 
से शुद्धता तभी सुशोभित होती है, जबकि क्रियापद औचित्य से पूर्ण हो | 
कारिका १६ 
उदाहरण-१ : ) 
जो सदा ही सात समुद्रों पर संन्ध्या करने के लिये वेग पूर्वक जाता था, 
इसलिये प्रसिद्ध गति वाला था, जिसने अपनी भुजाओं के घमण्ड से दुंदुभि के 
शरीर को मथ कर कंकाल बना दिया था और जिसने मायावी नामक असुर को 
मथ कर सारे पाताल को खून से पूर्ण कर दिया था, वह सुग्रीव की समस्त 
सम्पत्ति को लूटने वाला बाली, क्या उसे तुम याद नहीं कर रहे हो | 
क्षेमेन्द्र 
यहाँ पर शुक और सारण नामक दूत रावण को बाली जैसे वीर के हन्ता 
राम को उनकी पत्नी सीता को लौटाने के लिये अनेक प्रकार के पराक्रमों को 
याद दिलाकर (स्मर्यते) क्रिया से वह रावण जब बाली की बगल में पड़ा था, 
इस प्रकारश॑से उसे याद दिलाना चाहते हैं | अतः यहाँ समुचित क्रियापदौचित्य 
चमत्कार को प्राप्त हो गया है। 
प्रत्युदाहरण - १ ६ 
समुद्र मन्थन से पूर्व बिना पारिजात पुष्प के स्वर्ग का, लक्ष्मी और कौस्तुभ 


HT | 


क्षेयेन्द्र द्वारा वर्णित विविध औचित्य ६६ 
मणि से शून्य भगवान्‌ विष्णु का और बाल चन्द्रमा से रचित शिव की जटाओं 
का मैं स्मरण करता हूँ। 
श्री प्रवरसेन 
यहाँ पर “स्मरामि” (याद करता हूँ) क्रिया से जाम्बन्त का जर्जर- शरीर 
इतने दिनों का है केवल यही अर्थ यहाँ व्यक्त होता है कोई क्रिया का समुचित 
औचित्य प्रतीत नहीं होता है ! ~ 
क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित कारकौचित्य 
उचित कारकों के द्वारा वाक्य वैसे ही सुशोभित होता है जैसे उदार 
चरितों से कुल को प्रकाशित करने वाला ऐश्वर्य ।। 
कारिका २० 
कर्तु कारकौ चित्य 
उदाहरण -१ : 
हे राजन्‌ ! आपके शत्रुओं की स्त्रियों के स्तन, आंसुओं से स्नान कर 
हृदय में स्थित, शोकाग्नि के निकट रह कर और विमुक्ताहार (हार और आहार 
को छोडकर) व्रत का आचरण कर रहा है। 
बाण 
यहाँ पर “स्तनयुगम्‌'' इस कर्तृ पद के औचित्य से रिपु स्त्रियों के बजाय 
उसके व्रताचरण की कल्पना अत्यधिक औचित्य पूर्ण प्रतिभासित हो रही है। 
प्रत्युदाहरण : > 
आहार नहीं करता है पानी नहीं पीता है, स्त्रियों का सेवन नहीं करता 
हे, रेती में सोता है, सभी विषयों का त्याग कर गुर्जर पति मालवराज, मरूस्थल 
में प्रचण्ड गर्मी का सेवन करता है।, मानों वह महाराज ! आपके चरण कमंल 
के रज को प्राप्त करने में कठोर तप कर रहा हो। 
परिमल 
यहाँ पर पराजित गुर्जरपति रेगिस्तान में आपसे भयभीत होकर घूमता 
है, इतनी सी बात कहनी थी। भोजन न करना, विवशता है। यहाँ पर तापरूप 
क्रिया के साथ प्रथमान्त कारक कोई उचित विशेषता प्रकट नहीं कर रहा है। 
कर्मकारकौचित्य 
उदाहरण-१ : s 
हे राजन्‌ ! आप की तलवार में विमल जलधारा से परिचित होने से सदा 
ही शीतलता और तीक्ष्णता विद्यमान्‌ रहती है | इसमें बड़ी चमक और मेघ की 
बिजली सदृश है क्योंकि यह राजाओं और पर्वतों के समूह को भिराती चली 
जाती है और शौर्य लक्ष्मी के कानों में नये नील कमल की सुन्दरता को यह 


१०० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 


धारण कराती है और अत्यधिक विचित्रता तो यह है कि यह आपके शत्रुओं के 
लिये प्रज्वलित अग्नि के ताप को ली हुई है। 
क्षेमेन्द्र, लावण्यवती 
यहॉ पर एक ही तलवार को शीतलता और तीक्ष्णता के रूप में राजा 
और पर्वतो को नाश करने के रूप में और शौर्य लक्ष्मी के कर्णाभूषण एवं शत्रु 
के लिये जलते हुए अंगारे के रूप में वर्णित किया गया है। जबकि तलवार 
शत्रुओं को पीडित करती ही है पुनरपि उसके साथ जो श्लेष के माध्यम से शैत्य 
आदि अर्थ क्रिया है वह तो स्वयं सिद्ध होते हुए भी कर्म रूप में परमौचित्य 
को धारण करता ही है | 
प्रत्युदाहरण-१ : 
हे भुवननाथ ! आपका प्रताप पराजित शत्रुओं के श्वासो से प्रज्वलित 
काष्ठ (इन्धन) के संयोग से सहसा ही वृद्धि को प्राप्त हो गया हैं मृत शत्रुओं 
की स्त्रियों द्वारा (काठ की भांति दिशाओं में व्याप्त हो) अत्यधिक सन्ताप को 
उत्पन्न कर रहा है | 
क्षेमेन्द्र अवसरसार 
यहाँ पर भागे हुए शत्रुओं की श्वासो से ज्वलित और दिशाओं में व्याप्त 
प्रताप, शत्रु स्त्रियों को तो कष्ट देगा ही | फिर इसमें क्या कोई विशेष आश्चर्य 
है? 
करण कारकौचित्य : 


उदाहरण 

हनुमान ने समुद्र को पार करते समय पूँछ से सूर्य को घेरा, अपने 
मस्तक के तेज से चन्द्रमा को, पीठ के बालों की भयंकरता से मेघ को, दांतों 
की कान्ति से तारों को आश्चर्य चकित कर दिया । प्रतीत होता है कि उन्होंने 


` सागर को दृष्टि मात्र से ही पार कर दिया हो | उन्होंने अट्टहास की तरंगों 


से दिशाओं में व्याप्त रावण की प्रतापार्नि को भी शान्त कर दिया । 

यहाँ पर करण कारक के द्वारा पूंछ, शिखा, जटा, दर्शन, दृष्टि और 
अट्टहास आदि से हनुमान के शौर्य की विशेष प्रतिभा प्रदर्शित होती है। इस 
प्रकार इन करणकारक बोधक पदों से राम के कार्य के लिये प्रारम्भ में ही इस 
प्रकार का आचरण हनुमान को औचित्य पद पर अलंकृत कर देता है | 

प्रत्युदाहरण -१ : 

उन नृसिंह भगवान्‌ की जय हो, जिन्होंने भेदन करने की अभिलाषा 
से एक क्षणमात्र में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया | जिनकी क्रोधपूर्ण 
रक्तदृष्टि से शत्रु का वक्षस्थल स्वयं ही भय से विदीर्ण होकर रक्त रंजित सा 


प्रतीत हुआ। - ` बाण 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित विविध औचित्य १०१ 
यहाँ पर प्रधान नायक के दृष्टिमात्र ये ही प्रतिपक्षी शत्रु का वक्षस्थल 
विदीर्ण हो जाना कोई औचित्य पूर्ण नहीं है यहाँ सब कुछ होते हुए भी “दृशैव” 
करण कारक ने सब समाप्त कर दिया। 
सम्प्रदान-कारकौ चित्य 
उदाहरण-१ : 
दिशाओं तक व्याप्त पृथ्वी को प्राप्त करना, तथा प्राप्त करते ही किसी 
ब्राह्मण को दान कर देना यह तो रोमांच को पैदा कर देता है। जिन परशुराम 
ने यह दुष्कर कर्म किया है | उन्हें मेरा नमस्कार है | जहाँ से यह अद्भुत कथा 
समुत्पन्न हुई और जहाँ पुनः जाकर अस्त हो गयी अर्थात्‌ तत्सदृश पुनः कोई 
नहीं हुआ | 
भट्ट प्रभाकर 
यहां पर समस्त भूमण्डल जीतना कितना असाध्य कर्म है और जीत कर 
पुनः तत्क्षण किसी (विप्राय) ब्राहमण को दान देना और भी आश्चर्य को उत्पन्न 
कर देता है अतः यहां पर चतुर्थी का प्रयोग सम्प्रदान कारक के औचित्य को 
चमत्कृत करता है | 
प्रत्युदाहरण : 
रावण विनयपूर्वक याचना कर रहा है यह सुन कर मन प्रसन्न हो जाता 
है | किन्तु भगवान्‌ शंकर का प्रसाद रूप यह परशु तो देय नहीं है। इस लिये 
अधिक कष्ट हो रहा है | जाकर मेरे वाक्य दशानन को इस प्रकार कहना कि 
मैंने पृथ्वी जीत कर ब्राहूमणों को दान कर दी | तो अब पाताल और स्वर्ग लोक 
में से जीतकर किसे तुम्हें दान करूँ । 
राजशेखर 
यहाँ पर रावण दूत को परशुराम की यह उक्ति है। रावण तो राक्षस 
है। फिर उसे स्वर्ग लोक या पाताल लोक देना तथा उसके लिए (तुभ्यम्‌) 
चतुर्थी का प्रयोग उस औचित्य को नहीं देता है। जोकि किसी सदाचारी को 
देने के विषय में होता है। 
अपादान-कारको चित्य 
उदाहरण : ¢ 
इस सागर से कुछ परिमित जल बूंदों को बादल धारण करके समस्त 
आकाश और पृथ्वी को जल पूर्ण कर देता है मन्दराचल के शिखरों के संधर्षण 
के भय से समुद्र मन्थन के समय चंचल नेत्र तारिका वाली लक्ष्मी को प्राप्त 
करके भगवान्‌ विष्णु त्रिभुवन में श्रीमान्‌ कहे जाते हैं | 
मालवरूद्र 
यहाँ पर किचित्‌ जल बूंदों को लेकर बादल का समस्त लोको में दानी 


१०२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य मे वाल्मीकि रामायण 
के रूप में प्रसिद्ध तथा यहीं से लक्ष्मी को प्राप्त कर विष्णु भगवान्‌ का श्रीमान्‌ 
बनना, समुद्र के उत्कर्ष को प्रकट करता है। यहाँ पर “एतस्याज्जलधे :“ पद 
प्रयोग अपादान कारक को चमत्कृत कर देता है। 
प्रत्युदाहरण : 
नदियों के मुख से एक पानी को ग्रहणकर के, इस समुद्र ने क्या अच्छा 
कार्य किया | प्रथम तो जल को क्षार बना दिया फिर बड़वानल को प्रदान कर 
दिया और शेष पाताल के मूल कुहर में प्रविष्ट करा दिया । 
भट्टेन्दुराज 
यहाँ पर अन्योक्ति से व्यर्थ ह्वी धन नष्ट करने वाले धनवान्‌ की निन्दा 
है । सरितां मुखेभ्यः (नदियों के मुख से पानी लेकर) शब्द शोषण कर के प्राप्त 
धन का-दुरूपयोग सा प्रतीत होता है इसलिये यहाँ अपादान कारक में मुख का 
प्रयोग अनौचित्य पूर्ण ही है। 
सम्बन्ध कारक का उदाहरण इसलिये नहीं दिया जा रहा है,, क्योंकि वह 
तो “साक्षात्क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्‌” के अनुसार कारक सिद्ध होता ही नहीं है। 
अधिकरण कारकौचित्य 
“उदाहरण : 
इसी पृथ्वी पर ही पर्वतों का अग्रणी सुमेरू पर्वत है और इसी पर अपने 
भार को लिये हुए अन्य सप्त सागर हैं | इस लिये शेषनाग के ऊपर स्थित यह 
भार सुशोभित होता हुआ हमारे जैसों के लिये इस पृथ्वी पर रखना ही योग्य 
है। 
कालिदास 
यहाँ पर किसी दूत की उक्ति है| जिसका कहीं अन्यत्र स्थान न मिल 
पाया हो, उसने अनेक प्रकार से घुमा फिरा कर "मेरे लिये तो यह पृथ्वी का 
आसन ही योग्य है” (इहैव) यहाँ पर ही यह अधिकरण कारक अत्यधिक सुशोभित 
होता है। 
प्रत्युदाहरण : 
हे देव ! मर्यादाओं में श्रेष्ठ ! भाग्यवश आपका भृत्य आश्चर्य -चकित 
होकर मैं वहाँ रहा जहाँ आपका प्रलाप कामिनियों के स्तन तट पर जो कि 
कम्पनशील है वहाँ हार को चलायमान करता है। 
परिमल 
यहाँ पर राजा का प्रताप किसी एक ही स्थान को प्राप्त है “ यह 
“तत्र” (वहाँ) शब्द” से लक्षित सा हो रहा है | इस प्रकार से यहाँ अधिकरण 
कारक का अनौचित्य प्रदर्शित हो रहा है। 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित विविध औचित्य १०३ 
क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित लिङ्गौचित्य 


उचित लिग के प्रयोग से काव्य भव्यता को प्राप्त होता हे |, जिस प्रकार 


से साम्राज्य सूचक शुभ लक्षणों से शरीर । 

उदाहरण : 

वह नींद को नहीं छूता है, धृति को छोड़ चुका है, और कही भी स्थिति 
को धारण नहीं करता है। लम्बी कथा को वह व्यथा जानता है, और सभी प्रकार 


से वह शान्ति को प्राप्त नहीं होता है वह रत्नावली के जप और ध्यान में इतना - 


मग्न है कि दूसरी स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं करता है। 
क्षेमेन्द्र ललितरत्नमाला 

यहाँ पर उदयन रत्नावली के विरह में सब कुछ भूल गया है और अन्य 
किसी स्त्री को तो वह सुनना भी नहीं चाहता, इसलिये स्त्री लिंग बोधक निन्द्रा, 
धृति, कथा, शान्ति आदि शब्दों को भी विषवत्‌ मानता है यहाँ स्त्रीलिंग बोधक 
शब्दों का प्रयोग लिङ्कौचित्य को अत्यधिक उत्कृष्ट रूप प्रदान करता है | 

प्रत्युदाहरण : 

वरूण से रण करने में समर्थ, स्वर्ग को ध्वस्त करने में सफल, यम का 
नियमन करने में सशक्त, वायु को उखाड़ने में सक्त, कुबेर को भी मृत्यु को 
प्राप्त कराने में समर्थ और आग को दलन करने में प्रचण्ड मेरी भुजाओं की 
मण्डली, मर्त्य॑ के साथ युद्ध करने में लज्जा का अनुभव कर रही हैं। - 
क्षेमेन्द्र 

यहाँ पर अंगद के समक्ष, रावण अपना पराक्रम बताता है | किन्तु भुजा 
मण्डली को स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करने पर सब औचित्य समाप्त कर देता है | 
क्योंकि पराक्रमाधिक्य में तो पुल्लिंग का प्रयोग ही समुचित होता है | 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित वचनौचित्य 


उचित वचनो क॑ द्वारा काव्य चारूता को प्राप्त होता है, जैसे दैन्य रहित 
धन्य मन वाले विद्वानों का मुख। 

उदाहरण : 

अनेक बार तीनों लोकों पर आक्रमण से, वराह विजयी योद्धाओं को 
उसने जीता है, अनेक रत्नों को प्राप्त किया है, लक्ष्मी के अनेक स्वयंवरों को 
उसने युद्ध में प्राप्त कर प्रसिद्धि प्राप्त की है। अनेक बार बलवान्‌ योद्धाओं का 
वन्धन उसने किया है, इस प्रकार का वह रावण, एक बार के परिश्रम से सोये 
हुए भगवान्‌ विष्णु को हंसता है और स्वयं वह जागरूक रहता है। क्षेमेन्द्र 

यहां पर रावण के अनेक कार्य होने से बहुवचन का प्रयोग और भगवान्‌ 
विष्णु का एक कार्य होने से एक वचन का प्रयोग अतिशय वचनौचित्य को 
चमत्कार पूर्ण बनाता है। 


१०४ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 

प्रत्युदाहरण : 

हे राजन्‌ ! रात्रि के मुख कमल का यह राजहंस और शुकी के गण्डस्थल 
के समान पाण्डुर यह चन्द्रमा ही है | यह तो क्षीर समुद्र के फेन समूह की कान्ति 
के समान स्वच्छ दिखाई देने वाला तुम्हारा यश ही आकाश मैं है। 

यहाँ पर यशः प्रसार को बहुवचन में कहते ही सब औचित्य चमत्कृत 
हो सकता था | 

क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित विशेषणौचित्य 

समुचित विशेषणों से विशेष्य अर्थ इसी प्रकार प्रकाशित होता है जैसे 

गुणों के अधिक होने से गुण से उदार हुआ कोई सज्जन अपने मित्रों द्वारा । 
कारिका २३ 

उदाहरण : 

चैत्र मास में तरूणता को प्राप्त उपवन, आमोद देने वाली कमलिनी, 
चांदनी की चादरों में रत्नों को लिये हुए महल रमणीय रमणियाँ, ये सब कुछ 


तो सुन्दरतम हैं, किन्तु जिसमें इनका भोग किया जा रहा है, वह कच्ची मिट्टी | 


से निर्मित घड़े के समान, क्षणिक जीवन है। 
क्षेमेन्द्र 


यहाँ पर उचित विशेषणों के प्रयोग से विशेष्य अत्यधिक चमत्कृत हो 


जाते हैं और अन्त में शान्त रस को 'क्षिप्रक्षम” आदि विशेषणों से विशेष्य अत्यधिक 


औचित्य को धारण करता है। 
प्रत्युदाहरण : 
वे छाटे तालाब अथवा विस्तृत तालाब ग्रीष्म से द्वेष करें अथवा वर्षा की 
प्रार्थना करें किन्तु सागर तो पर्वत सदृश मछलियों को भी अपने अन्दर रखकर 
उनके चंचल होने पर कोख को भी पता न चलने वाला बनकर द्वेष और 
अभ्यर्थना से दूर रखता है। 
भट्ट लट्टन 
यहा पर तालाब के लिये विकट और संकट प्रकृति वाला बता कर 
विशेषण को उपयुक्त न रखने से औचित्य ही समाप्त कर दिया है। 
क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित उपसर्गौचित्य 
जिस प्रकार से सन्मार्ग पर चलने से सम्पत्ति बढ़ती है वैसे ही योग्य 
उपसर्ग के प्रयोग से उचित गुणों से युक्त सूक्ति भी शोभा पाती है। 
कारिका २४ 
_ उदाहरण : 
आचार का पालन करता है, घमण्ड को छोड देता है, वैराग्य का सहारा 
लेता है, अपने साथियों के छूट जाने से उत्तुंग गर्व को त्याग कर उच्च तप 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित विविध औचित्य १०५ 
करना चाहता है | जब कोई व्यक्ति भाग्यवश धन के ऊंचे शिखर से गिर 
जाता है. तो प्राय: उसके तपाये हुए लोहे के सदृश कर्मण्यता आ ही जाती है | 
॥ क्षेमेन्द्र 

यहाँ पर 'तुग्ड.' शब्द वैसे ही उच्च अर्थ को प्रकट करता है किन्तु 'उत्‌' 
उपसर्ग लगाने से उसका गौरव और भी बढ़ गया है। 

प्रत्युदाहरण : 

अयि सखि, दृढ आलिंगन को छोड़ो, नवसंगम युक्त पति को छोड़ो, हे 
सुन्दर शरीर वाली! सूर्य की किरणें यहां आ गयी है और मुर्गे बार बार बोल 
रहे हैं | 

यहां पर “सम्प्रवदन्ति” बोल रहे हैं के साथ “सम्‌ “प्र” उपसर्ग व्यर्थ 
ही लगे हैं जोकि किसी विशेष अर्थ को प्रकट नहीं कर रहे हैं। 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित निपातौचित्य 
उचित स्थान पर विन्यस्त करने से निपातों की अर्थ संगति वैसे ही हो 
जाती है जैसे अच्छे मन्त्रियों से राज्य लक्ष्मी निश्चल हो जाती है | 
कारिका २५ 
उदाहरण : 
सभी मूर्ख लोग अनेक यज्ञों को करके स्वर्ग सुख की कामना करते हैं | 
इसलिये वे स्वर्ग में अधिक दिनों तक या क्षणभर के लिए जाते भी हैं । किन्तु 
पुण्य क्षय हो जाने पर उन्हें वहाँ से इस प्रकार से निकाल दिया जाता है जैसे 
वेश्या के घर से धन रहित को | अरे | इसलिये मोक्ष सुख की उपासना कीजिए, 
जो कि सत्य और नित्य.है । 
क्षेमेन्द्र 
यहा पर दो मार्गो के बीच में एक को विशेष रूप से बताने के लिये 
(भो) निपात स्वत : ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है | इसलिये अन्तिम वाक्य 
का औचित्य और भी चमत्कृत हो उठता है | 
प्रत्युदाहरण : 
हे देव | जबकि आप सब कुछ जानते हैं पुनरपि हम आपको कुछ नीति 
युक्त बातों को कहते हैं । अपने मित्र जालान्धर नृपति के साथ सन्धि कर के 
निश्चिन्त हो जाइये। म्लेच्छों को मारो, प्रतिदिन अपने अपयश को समाप्त करो, 
विश्व को अपने यश से भर दो, और सागर पर्यन्त विस्तृत धरा के राजा बनकर, 
कर को ग्रहण कीजिये । 
श्रीचन्द्र 
यहाँ पर 'यदपि च तदपि' में 'च' का प्रयोग किसी भी अर्थ, को प्रकट 
नहीं करता है। क्योंकि चकार का प्रयोग तो समुच्चय में ही किया जाता है। 


१०६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित कालौचित्य 
काल के उचित प्रयोग से वाक्य, समयानुकूल वेष से सज्जनो के शरीर 
की तरह चारूता को प्राप्त होता है। कारिका-२६ 
उदाहरण-१ 
जो कृष्ण किसी समय में दूध दही आदि के लिये प्रधान चोर के रूप 
में विख्यात था, और कण्डों (उपलों) को चुनता फिरता था, उसी का आज मूर्खा 
द्वारा जगत्पति | खगपति ! शौरि ! मुरारि ! हरि ! श्रीवत्सांक ! आदि नामों से 
स्तुतिगान करके मनुष्यों के कान भरे जा रहे हैं। काल की परिवर्तन शील 
प्रक्रिया अति आश्चर्यमय है | 
क्षेमेन्द्र 
यहाँ पर “अभूत्‌” (था) क्रिया से शिशुपाल के द्वारा निन्दा की जाती हुई 
व्यंजना में वर्तमान क्रिया के अनुकूल उचित ही है | 
उदाहरण-२ 
कुन्द के फूल गिर रहे हैं, वृक्ष, पुष्पों के उद्‌गम से अलसा रहे हैं, 
कोयल, मन में ही अपनी वाणी को धारण किये बैठी है, वह कूक नहीं रही है। 
और सूर्य की किरणें शीतलता को समाप्त कर चुकी है, किन्तु अभी उस स्थिति 
को प्राप्त नहीं हुई है कि वे स्वेद कों प्रदान कर सके | 
मालवकुवलय 
यहाँ पर ऋतु, अनुकूल ही सब क्रियायें वर्तमान काल की प्रयुक्त करने 
से एक अपूर्व ही सौन्दर्य को धारण करती हैं | 
उदाहरण-३ 
यह धनुष काल के मुख के समान विस्तृत है, विष से शान्त किये हुए 
बाण हैं, शिक्षा अर्जुन को भी जीतने वाली है, इसकी गति सभी अंगों को छू रही 
है, इस व्याध का अन्तःकरण कितनी क्रूरता पूर्ण हैं किन्तु गीत तो मन को हरण 
करने वाला है। आज ही वन मृग रहित हो जायेगा, ऐसा प्रतीत होता है। 
भट्ट भल्लट 
यहाँ पर धनुष, शर, विद्या, गति, क्रूरता और गति ऐसे हैं जिनसे मृग 
रहित वन हो जायेगा इस वाक्य से अभविष्यत्‌ काल का प्रयोग हृदय को 
चमत्कृत करने वाला प्रयोग किया है | 
प्रत्युदाहरण : 
सूर्य मण्डल में चन्द्रमा प्रतिमान क्षीण होकर प्रवेश करता है फिर भी वहाँ 
से किसी कला को लेकर अति दूर चला जाता है, किसी प्रकार से पूर्ण होकर 
सूर्य के साथ पुनः प्रतिस्पर्धा करता है। यह मूर्ख न तो अपनी दुर्जनता छोड़ता 
है और नहीं दैन्य भाव को | वराहमिहिर 


| 
और 
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यहाँ पर चन्द्रमा के लिये 'विरमति और व्यरंसीत' वर्तमान और भूत 
कालिक क्रियाओं के प्रयोग से इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे सम्प्रति चन्द्रमा 
दुष्टता नहीं छोडता और दीनता पूर्व में नहीं छोडता था | इसलियें यहाँ समुचित 
प्रयोग नहीं हे । 

क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित देशौचित्य 

जिस प्रकार से सज्जनों का व्यवहार अत्यधिक परिचय को बढ़ा देता है 

वैसे ही देश के औचित्य से काव्यार्थ हृदय को स्पृहणीय कर देता है। 
कारिका २७ 
उदाहरण : 
पूर्व कांल में जहाँ स्रोत थे सम्प्रति वहाँ तट हो गये हैं, जहाँ पूर्व में घने 


वृक्ष थे वहाँ अब थोडे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और जहाँ थोड़े थे वहाँ पर घने . 
वृ 


वृक्ष हैं । अधिक दिनों के पश्चात्‌ देखने पर यह वन कुछ दूसरा सा ही लगता 
है | किन्तु पर्वतों की पूर्व स्थिति यह निश्चित करा देती है कि यह वही वन है | 
भवभूति 
यहाँ पर शम्बूक वध हेतु गये हुए श्रीराम की यह उक्ति दण्डकारण्य 
को देख कर है | पर्वतों की यथापूर्व स्थिति और नदियों के प्रवाह मे परिवर्तन 
तो वन प्रदेश के औचित्यपूर्ण ही हैं। 
प्रत्युदाहरण : 
कर्णाटक की सुन्दरियो के दन्तक्षतानन्तर, महाराष्ट्र की ललनाओं के 
कटाक्षो से आहत, आश्रय की प्रौढ़ युवतियों के स्तनों से पीडित हुआ, फिर 
प्रणयिनी जन की कुटिल भ्रूकुटी से भयभीत होने के बाद लाट देश की सुन्दरियों 
के बाहुपाश में जा फँसा और मलयप्रदेश की स्त्रियों की तर्जनी से तर्जित होता 
हुआ वह ही यह कवि राजशेखर है जो अब वाराणसी की वांछा करता है। 
राजशेखर 
यहाँ पर सब देशों की ललनाओं का नाम सहित वर्णन है किन्तु एक 
जगह पर 'प्रणयिनी भ्रूभंगवित्रासित:” कह कर देश की चर्चा न करना ही देशौचित्य 
के विरूद्ध कथन है। 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित कुलौचित्य 
कुल की उचितता का औचित्य विशेष उत्कर्ष का कारण होता है जैसे 
पुरूष की कुलपरम्परा से पुष्ट काव्य सज्जनों को प्रायः प्रिय होता है। 
उदाहरण : 
तदनन्तर विषयों से विमुख राजा दिलीप ने विधि पूर्वक अपने युवा पुत्र 


१०२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
रघु को राज छत्र युक्त श्वेत जातपत्र देकर अपनी पत्नी के साथ मुनियो के 
वन की तरू च्छाया का आश्रय ले लिया । क्योंकि वृद्धावस्था को प्राप्त इक्ष्वाकु 
कुल का यही व्रत है। 
कालिदास 
यहाँ पर इक्ष्वाकु कुल का महत्त्व दिखाने के लिये सामान्य जनोचित 
वानप्रस्थ वृत्ति में राजा ने सब त्याग कर रहना उचित समझा इससे कवि कुल 
की श्रेष्ठता प्रतिपादित कर रहा है। 
प्रत्युदाहरण : 
मेरी उत्पत्ति भण्ड कुल में हुई है, जो अभीष्ट पद था वह मुझे प्राप्त हो 
गया | किन्तु भाग्य वश मैंने एक बार भी भोगों को नहीं भोगा। 
यशोवर्म देव 
यहाँ पर भण्ड कुल अप्रसिद्ध होने से उसकी ऐश्वर्य सम्पन्नता भी अप्रसिद्ध 
है तथा साथ ही (देवात्‌) “भाग्यवश'' पद लगाकर और भी नीरसता उत्पन्न हो 
गयी है । 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित व्रतौचित्य 
सद्‌व्रताचरण के गौरव से काव्य साधुवाद का पात्र बनता है | क्योंकि 
वह अपने चमत्कार से जनमानस को सन्तुष्ट करता है | 
कारिका २६ 
उदाहरण : 
यहाँ पर ढ़ाक के वृक्ष वल्कल के समान वल्कल वस्त्र को धारण किये 
हुए तथा पुष्प पराग के रूप में भस्म से विभूषित हैं और चंचल भौरों के रूप 
में जप माला को धारण कर तपस्वी के सदृश दिखाई देते हैं। 
क्षेमेन्द्र 
यहाँ पर तपस्वी के अनुसार की वल्कल वस्त्र, भस्म और जप माला का 
धारण करना अचेतन में भी चेतनता का आरोप है वह वैराग्य कालीन चित्त वृत्ति 
के समान उचित ही है। 
प्रत्युदाहरण : 
स्वाभिमानी व्यक्तियों को भूख से पीड़ित होने पर श्वेत वस्त्र ब्राह्मणों 
से भिक्षा के पात्र को ढुंक कर, पुण्य ग्राम में, महान्‌ वन में जहाँ ब्राहमणो द्वारा 
यज्ञ विरचित हो, द्वार द्वार में, घूमना अच्छा है किन्तु समान कुल वालों से 
याचना करके खाना अच्छा नहीं है। 
दीपक 
यहाँ पर ईर्ष्या द्वेष से युक्त व्यक्ति ही इस प्रकार के क्रिया कलाप को 
कर सकता है, सच्चा वैरागी नहीं | अतः किसी प्रकार के व्रत का यहाँ औचित्य 
नहीं | 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित विविध औचित्य १०६ 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित तत्त्वौचित्य 

सत्य के ज्ञान से निश्चयपूर्वक कही हुई हृदय को सत्य प्रतीति कराने 
वाली सूक्ति तत्त्व के उचित प्रयोग से कवि के काव्य में उत्कृष्टता को प्राप्त 
होती है । कारिका ३० 

उदाहरण : 

द्युलोक में, भूलोक में, पाताल लोक में, बाल्य काल में, जवानी में, 
वृद्धावस्था में, गर्भस्थ ही क्यों न हो अथवा मरणासन्न हो प्राणियों के साथ रहने 
वाले पूर्व कर्म फल का विनाश कहीं भी और कैसे भी नहीं होता हे | 

क्षेमेन्द्र 

यहाँ पर प्राक्तन कर्मो की स्थिरता दृढ़ करना लोगों को सत्य का दर्शन 
कराना है। इसलिये इसमें तात्त्विक बात से औचित्य बन गया है। 

प्रत्युदाहरण : 

भूखों के द्वारा व्याकरण नहीं खाया जाता, प्यासों के द्वारा काव्य रस 
नही पिया जाता, विद्या के द्वारा कुल का.उद्धार नहीं होता, इसलिये धन को 
कमाओ, कलायें तो निष्फल ही हैं। माघ 

यहाँ पर किसी भाग्य पीडित व्यक्ति की यह उक्ति है | नहीं तो विद्या 
से अनेक प्रकार के द्रव्य व्यक्ति कमाता है | इसमें कोई तत्त्व की बात नहीं है। 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित सत्त्वौचित्य 
सत्त्व से उचित वचन, सज्जन पुरूष के विचार से युक्त उदार चरित 
की तरह चमत्कार करता है | कारिका ३१ 
उदाहरण : 
नदियों के समूह के द्वारा, उद्दाम जल प्रवाह के द्वारा पूर्ण रूप से 
पूरित होने पर भी समुद्र न तो घमण्ड करता है और न बड़वानल के द्वारा 
प्रचण्ड अग्नि से चलने पर दैन्यता को ही प्रकट करता है | ठीक इसी प्रकार 
महा पुरूष भी अवस्थाओं के भेद से विकृति को प्राप्त नहीं होते हैं । 
क्षेमेन्द्र 
यहाँ पर युधिष्ठिर के महत्त्व को दिखाने के लिये समुद्र के समान सत्त्व 
को प्रकट किया गया है जो कि सर्वथा उचित ही है। 
प्रत्युदाहरण : 
भगवान्‌ बड़वानल और सागर दोनों ही आश्चर्यमय हैं । जिनके महान्‌ 
कर्मो को मन में सोचने पर ही कंपकंपी हो जाती है बड़वानल तो अपने आश्रय 
भूत को खाकर भी तृप्त नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ महात्मा सागर के तो 
शरीर में थोडा सा भी लेश नहीं होता है। 
भट्टेन्दु राज 


११० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य मे वाल्मीकि रामायण 
यहाँ पर बडवानल और सागर की महत्ता की जगह बडवानल का सन्तोष 
तथा कृतघ्नता एवं सागर का स्वाश्रयी को पूर्ण तृप्त न करने से लघुता ही दृष्टि 
गोचर होती है। 
क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित अभिप्रायौ चित्य 

बिना किसी कष्ट के ही अपने अर्थ को प्रकट करने पर सज्जनों की 
सरलता की तरह चित्त को रमणीय लगने पर सूक्ति आनन्द को प्रदान करती 
है। कारिका ३२ 

उदाहरण : 

ऐ मात! आश्रय का इच्छुक यह व्यक्ति कोई राजपुत्र प्रतीत होता है 
क्योंकि इसके साथ के ऊपर भाग पर बाण पकड़ने से खरांच आयी हुई है। इस 
के पहुंचे पर धनुष की डोरी के चिहन हैं | इसके ओष्ठ, हाथ, पैर, और आंसू 
के भाग रक्त हैं | इसका वक्षस्थल विशाल है | ए पुत्रि | यदि ऐसी बात है तो 
उसको अपने घर पर बुला ला । बड़े पुण्य से ही विशेष अतिथि प्राप्त होता है। 

दीपक 

यहाँ पर स्वेर विहारिणी के अभिप्राय को समझ कर माता का उसे आदेश 

देना तथा अतिथि प्रवेश के लिये विशेष अभिप्राय अभिव्यक्त करना ही परमौचित्य 
को प्रकट करता है | 

प्रत्युदाहरण : 

अरी विरह से उन्मत्ते ! तू अपने पति के विरह में इतनी खो गयी 
कि चण्डी के चरणों में सहसा ही गिर पड़ी और स्वयं ही स्थापित धूप थाल 
से तेरा माथा फट गया। जिसे तूने नहीं देखा। दीपंक 

यहाँ पर अतिदिवसानन्तर आये हुए स्वामी को देख, किसी दूती ने 
स्वैरविहारिणी निज सखी को दन्तक्षत आदि को छिपाने के बहाने से यह कहा 
है। अन्य कोई दूती या सखी का विशेष अभिप्राय यहाँ प्रकट नहीं होता है। 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित स्वभावौचित्य 

जिस प्रकार से सुन्दरियों का अकृत्रिम, असामान्य लावण्य सुन्दरता को 
प्रकट करता है, वैसे ही स्वाभाविक सूक्तियों के औचित्य से काव्य सुशोभित 
होता है। कारिका ३३ 

उदाहरण : 

कान के समीप से नीचें को गिरे हुए, घुंघराले केशों से जल बिन्दु, हार 
के समान नायिका के स्तनों को ढकते हुए, शीत से सीत्कार करती हुई, अंजन 
के छूने से रक्ताभ नेत्रों वाली, स्नान के बाद सुन्दरी किसके चित्त को आर्द्र 
नहीं करेगी ? क्षेमेन्द्र 

यहाँ पर स्वयं ही आर्द्र वस्तु अन्य को प्रभावित अवश्य करेगी | यही कवि 
का अभिप्राय है जो कि स्वाभविक रूप से प्रकट हो रहा है। 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित विविध औचित्य १११ 

प्रत्युदाहरण : 

भक्ति करना कातरता है, क्षमा करना भयभीत होना है, पूज्य की स्तुति 
दीनता है, धैर्य कठोरता है, बुद्धिमत्ता चालाकी है, विद्वत्ता क्षुब्धता है 
ध्यान का अर्थ ठगना है, तप करना पाखण्ड है, और शील का अर्थ नपुंसकता 
है | चुगलखोरों की वाणी के लिये कहाँ दोष दिखाई नही देता है, अर्थात्‌ सर्वत्र 
दोष ही दोष है | 

यहाँ पर चुगलखोर की वाणी कभी भी आर्द्र नहीं हो सकती चाहे सज्जन 
किसी भी प्रकार का कार्य करे | इसलिये सज्जनों के व्यवहार से दुष्ट व्यक्ति 
आर्द्र नहीं होते हें । अतः यहाँ पर यह कहना स्वभाव गत अनौचित्य को व्यक्त 
करता हे | - 
क्षेमेन्द द्वारा वर्णित सारसंग्रहौचित्य 

सार संग्रह करने वाले वाक्य से शीघ्रता से किये हुए श्रेष्ठ कार्य की तरह 
समस्त काव्यार्थ अपनी फल निश्चित्ति में प्रिय लगता है | 

कारिका ३४ 

उदाहरण : 

अनेक ग्रन्थो के अध्ययन के भार को धारण करने के पश्चात्‌ अनेक 
मुनियों ने बहुत कुछ कहा है | किन्तु महर्षि व्यास ने रूचिर विचारो को सार 
के रूप में केवल इतना कहा है कि “अहंकार संसार का बन्धन है और अहम्‌ 
का त्याग ही मोक्ष है“ | क्षेमेन्द्र 

यहाँ पर समस्त ग्रन्थों का सार संग्रह केवल अहंकार का नाम भव 
बन्धन और अहंकार का त्याग मोक्ष है यह बताना पूर्णतः औचित्य को प्रकट 
करता है | 
प्रत्युदाहरण : 

हम से तप तो नहीं तपा गया किन्तु हम ही सन्तापित हो गये, भोग तो 
नहीं भोगे गये किन्तु हमें ही भोगों ने भोग किया, अवस्था तो जीर्ण नहीं हुई 
किन्तु हम ही जीर्ण हो चले और तृष्णा तो समाप्त नहीं हुई किन्तु हम ही 
समाप्त हो गये | र 

यहाँ पर संसार की नि:सारता को प्रत्येक वाक्य में प्रकट किया गया हे | 
किन्तु कोई वाक्य तत्त्व के रूप में प्रकट नहीं हुआ हे | 

क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित प्रतिभौचित्य 

प्रतिभा के अलंकार से कवि का काव्य निर्मल गुणी व्यक्ति के कुल में 
लक्ष्मी के समान सुशोभित होता है। कारिका ३५ 

उदाहरण : ; 

“अरे निर्दयी । क्या तू मेरे अधर को बिम्ब फल मान कर काट रहा है, 


११२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
अरे चंचल ! तू पकी हुई जामुनो के फल से निराश हो जा । “ इस प्रकार 
से प्रच्छन्न प्रियतम के दांतों से क्षत अधर वाली नायिका ने अपने पति को द्वार 
पर आया देख तोते को डांटा। क्षेमेन्द्र 

यहाँ पर दन्त क्षत के बहाने से उसे नवीन रूप में प्रकट किया है । नवीन 
कल्पना करने वाली बुद्धि को ही प्रतिभा कहते हैं (प्रज्ञानवनवो न्मेषशालिनी 
प्रतिभोच्यते इति भट्टतौत :) 

प्रत्युदाहरण : 

नये प्रेमी के चले जाने पर, निर्माल्य रूप पुण्य माला आदि के हटा दिये 
जाने पर प्रातः काल जब पुराना प्रेमी पुन: द्वार पर आया तो नायिका ने उसे 
क्रोध से कहा कि “तुम्हारे न आने से मैं अकेली यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही, 
यह कह कर उसने उसे चरणाघात करना चाहा कि उसकी नीवी सरक गई 
तब नायक ने बड़े आनन्द से कहा कि मैं तुम्हारे पग ताड़न से आनन्दित हो 
गया हूँ और तुमने मुझे “अशोकीकृत”: (शोक से रहित, अशोक के समान प्रफुल्ल) 
कर दिया है। क्षेमेन्द्र 

यहाँ पर वेश्या द्वारा अत्यधिक सत्य प्रेम का वर्णन कर दिया है । जिस 
कारण किसी प्रकार की प्रतिभा को प्रकाशित नहीं किया है | 


-क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित अवस्थौचित्य 

अवस्था के औचित्य से काव्य सज्जनों के द्वारा विचार कर किये हुए 
कर्तव्यों की तरह जगत्‌ में पूज्य होता है। ' कारिका ३६ 

उदाहरण : 

उसने गेंद खेलना छोड़ दिया, बाल्योचित चंचलता छोड़ दी, भोलापन 
भी छोड दिया, हथिनी की गति को धारण कर वह भुकुटी भंगिमा का अभ्यास 
कर रही है अब वह परिहासादि में विद्वत्तापूर्ण वाणी को कहती है | इस लिये 
ज्ञात होता है कि उसे सौभाग्य का मद प्राप्त हो गया है ! क्षेमेन्द्र 

यहाँ पर अवस्था संधि के वर्णन में कवि ने परमौचित्य का दिग्दर्शन 
कराया है | 

प्रत्युदाहरण : 

परशुराम तो वृद्ध धनुर्धारी है, और राम नये ही धनुष को धारण करने 
वाले है जिनकी हथेली भी अभी लाल है । परशुराम ने सभी क्षत्रियों को समाप्त 
कर दिया हैं किन्तु राम ने तो ताडका का ही वध किया है | परशुराम के कान 
पर सफेद केश घूम रहे हैं किन्तु राम तो दूध मुहा बालक है | इतने होने पर 
भी परशुराम जी ने युद्ध की इच्छा की उससे उन्हें लज्जा क्यों नहीं आती ? 

_ राजशेखर 


t 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित विविध औचित्य ११३ 

यहाँ परशुराम और राम की अवस्था में असामन्जस्य प्रतिपादित करने 
के लिये राम को “ताडका ताटकेन” केवल एक ताडका स्त्री को ही मारना मात्र 
उसकी अवीरोचित स्थिति को प्रकट किया है। 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित विचारौचित्य 

जिस प्रकार से ज्ञेय वस्तु के ज्ञान से मनीषियों की विद्या सुशोभित होती 

है उसी प्रकार उचित विचार से सूक्तियां चारूता को प्राप्त होती हें | 
कारिका ३७ 

उदाहरण : 

अश्वत्थामा के वध को कहने के लिये सत्य के व्रत को धारण करने वाले 
युधिष्ठिर ने झूठ ही छल युक्त वाणी से जो 'नरो वा कुंजरो वा ' ऐसा कहा 
है वह युधिष्ठिर का दोष नहीं है, अपितु वह तो कमल के चन्द्र द्वेषी होने से : 
उस पर निवास करने वाली लक्ष्मी का ही युधिष्ठिर के पास प्रथम शुरूआत के 
रूप में आकर यह व्यापार करना मात्र है | क्षेमेन्द्र 

यहाँ युधिष्ठिर को सत्यव्रती दिखाते हुए शब्दच्छल के बहाने से लक्ष्मी 
का प्रथम व्यापार प्रदर्शित करना और लक्ष्मी के स्वभाव में कमल कीचड़ से 
उत्पन्न होने से उसे स्पर्श कर मलिनता की उत्प्रेक्षा की है, जो कि अति चारू 
प्रतीत होता है। 

प्रत्युदाहरण : 

द्रौपदी के चीर हरण को तेरह वर्ष बीत जाने पर भी भीम ने युद्ध में 
जो राक्षसोचित व्यवहार दुःशासन के साथ किया | यदि भीम को यही करना था 
तो जंगल के कुश और प्रस्तर खण्डों में रहकर धूप में हाफते हुए और नहाते 
हुए भैसो के पसीनों से संश्लिष्ट जल का पान क्यों किया ? क्षेमेन्द्र 

यहाँ भीम ने इस प्रकार का कार्य इतने कष्टों को सहने के बाद किया 
इससे कोई विचार सुदृढ़ नहीं बनते हैं| क्योंकि द्रौपदी के चीर हरण काल में 
भाई युधिष्ठिर सब कुछ हार चुका था किन्तु अब तो युद्ध का समय है अतः वह 
अपना क्रोध कथमपि शान्त कर सकता है। \ 


क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित नामौचित्य 


जिस प्रकार कर्म के अनुरूप नाम से पुरूषों के गुण दोषों का ज्ञान हो 
जाता है उसी प्रकार कर्म के अनुरूप नाम के प्रयोग से काव्य के गुण दोषों 
का भी पूर्णतः ज्ञान होता है। कारिका ३८ 

उदाहरण : 

अप्राप्य वस्तु की इच्छा से न हटने वाला यह पंचवाण (कामदेव) पहले 


११४ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
से ही मेरे मन को क्षीण कर रहा है | मलयानिल से चलायमान पीले पत्तो वाले 
आम्र वृक्षों पर पल्लवो के अंकुर दिखने लगे हैं तो न जाने अब क्या होगा ? 
कालिदास 
यहाँ पर सहकार (आम) कामदेव के पांच बाणों में से एक है। फिर 
उसके प्रकट होने पर क्या स्थिति होगी जबकि पूर्व ही कामदेव के द्वारा प्रताडित 
किया जा रहा है -- कहने से कामदेव के लिये पंचबाण नाम अति उपयुक्त ही 
है। 
उदाहरण : 
शैशवावस्था को पार कर लेने पर नायिका ने काम को उत्पन्न करने 
वाली शृंगार चेष्टाओं को धारण किया है। जिससे विलासायुध (कामदेव) 
को बिना परिश्रम से ही समस्त साम्राज्य पर विजय प्राप्त हो गयी है । 
क्षेमेन्द्र 
यहाँ पर नायिका की शृंगार चेष्टाओं के अनुसार कामदेव को विलासायुध 
कहना उपयुक्त ही है | 
प्रत्युदाहरण : 
हे प्रभो ! क्रोध रोकिये, क्रोध रोकिये, इस प्रकार से देवताओं के शब्द 
जब तक आकाश में गूंजे तब तक भगवान्‌ शंकर के तृतीय नेत्र से उत्पन्न 
अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया । कालिदास 
भगवान्‌ शिव को “भव” नाम से कहना उपयुक्त नहीं है। क्योंकि भव 
नाम तो उत्पत्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है अतः 'हरः' शब्द अति उचित हो 
सकता था। 
क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित आशीर्वचनौ चित्य 
पूर्णार्थ (दान) देने से जिस राजा ने विद्वानों को सन्तोष प्रदान कर दिया 
है उस राजा के प्रति विद्वानों का आशीर्वाद जैसे फलीभूत होता है वैसै ही काव्य 
के पूर्ण अर्थ प्रकट करने पर आशीर्वचन से कल्याण होता है। कारिका ३६ 
उदाहरण-१ : 
प्रेम के पूर्ण होने पर, व्यापार में लगने वाले, मृगलोचनियों के अनुपम 
कटाक्ष आपको सुख दें | जिसके अभिप्राय को देखकर तीनों भुवनों को जीतने 
वाला कामदेव भी अपने व्यापारों को समाप्त कर सुखपूर्वक अपने बाण को 
तूणीर में रख लेता है। 
गंगक उपाध्याय 
यहाँ पर सुन्दरियों के नेत्र कटाक्ष सभी को सुख प्रदान कर ही सकते 
हैं । इसलिये उसे आशीर्वाद के रूप में प्रस्तुत करना परमौचित्य का ही दर्शन 
है। 


क्षेमेन्द्र से इतर आचार्यो द्वारा वर्णित विविध औचित्य ११५ 
उदाहरण -२ : 


समस्त संसार को दास के रूप में बनाये हुए, कामिनियों के नेत्रप्रान्त, 


में निवास किये हुए ये कामदेव आपके लियेआशीर्वाद दायक हौं । जिसे पूर्व 
काल में शंकर ने भस्म कर दिया था किन्तु सम्प्रति उसकी सभी लोको को 
कमनीय कान्ति अजन की तरह और अधिक सुन्दरता को धारण कर रही है। 
क्षेमेन्द्र 
यहाँ पर कामदेव जोकि भस्म हो गया था पुनरपि सब को आनन्द प्रदान 
करता है, वह आशीर्वाद दे - यह कहना अतीव रमणीयता को उत्पन्न करता 
है। 
प्रत्युदाहरण : 
जिसकी बालों की लटें खुल कर विलुलित हो रही हैं, कुण्डल चंचल 
हो रहे हैं, और कुछ पसीने की आर्द्रता से ललाट का तिलक मिट सा गया हो, 
इस प्रकार विपरीत रति काल में तन्वंगी का मुख बहुत दिनों तक तुम्हारी रक्षा 
करे | भगवान्‌ विष्णु, शंकर और स्कन्दादि देवताओं से क्या लाभ ? 
अमरूक 
यहाँ पर विपरीत रति काल में नायिका का मुख "त्वां पातु" कहने से 
कैसे रक्षा कर सकता है | हाँ, आनन्द अवश्य प्रदान कर सकता है | इसलिये 
उसे आशीर्वाद के रूप में कहना उचित नहीं है। 
इस प्रकार से क्षेमेन्द्र ने औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रन्थ में इन 
औचित्यों को दर्शाया है। 


क्षेमेन्द्र से इतर आचार्यो द्वारा वर्णित विविध औचित्य 


भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में औचित्य को एक काव्य सिद्धान्त 
की प्रतिष्ठा प्रदान करने का श्रेय क्षेमेन्द्र को है। किन्तु साथ ही यह भी निश्चित 
है कि क्षेमेन्द्र से पूर्व तथा पश्चाद्‌ भावी आचार्य भी औचित्य तत्त्व से समुचित 
रूप से परिचित थे तथा उन्होंने अपने काव्य ग्रन्थों में इसको आदर पूर्वक स्थान 
दिया है सम्प्रति क्षेमेन्द्र के औचित्य विवेचनानन्तर अब कुछ इतर आचार्यो द्वारा 
वर्णित औचित्य का अवलोकन करना उपयुक्त होगा। 

भरतमुनि 

भरत मुनि ने औचित्य शब्द का प्रयोग न कर विभिन्न नाद्यांगों में 
परस्पर अनुरूपता या अनुकूलता पर बहुत बल दिया है। इनकी अनुकूलता या 
अनुरूपता ही औचित्य है | नाट्यशास्त्र में कई स्थानों में इस अनुरूपता का 
वर्णन किया है। भरत ने लोकवृत्त अनुकरण नाट्य के विषय में कह कर 
वर्णित किया है कि नाट्यांगों में लोक व्यवहार अनुरूपता का होना आवश्यक 


११६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
है वय के अनुरूप वेष, वेष के अनुरूप चलना फिरना, चलने फिरने के अनुरूप 
पाठ्य तथा पाठय के अनुरूप अभिनय होना चाहिए - 
वयोऽनुरूप : प्रथमस्तु वेषः, 
वेषाऽनुरूपश्च गति. प्रचार :। 
गतिप्रचारानुगतं च पाठ्य , 
पाठ्यानुरूपोऽभिनयश्च कार्यः ।। १४/६८ 
वेष के विषय में ही ओर स्पष्ट करते हुए कथन है कि वय के अनुरूप 
वेश तथा स्थानानुरूप अलंकार योजना आवश्यक है | मेखला को गले मे धारण 
करना अतीव हास्यास्पद है - 
अदेशजो हि वेषस्तु न शोभां जनयिष्यति । 
मेखलोरसि वन्धे च हास्यायैवोपजायते ।| 


वेष आदि के लिये भरत ने लोक को पूर्णतः प्रमाण माना है उनका 
कथन है कि नाटक की शील प्रकृतियों का प्रदर्शन लोक प्रमाण है - 
नानाशीलाः प्रकृतयः शीले नाट्यं प्रतिष्ठितम्‌ | 
तस्मात्‌ लोकप्रमाणं हि कर्त्तव्यं नाट्ययोक्तृभिः | | 
लोकसिद्धं भवेत्‌ सिद्धं नाट्यं लोक स्वभावजम्‌ । 
तस्मात्‌ नाट्यप्रयोगे तु प्रमाणं लोक इष्यते ।| 
वस्तुतः सत्य यह है कि वेषभूषा आदि के रसानुकूल न होने से रसानुभूति 
में व्याघात समुत्पन्न हो जायेगा | वयोनुरूप वेष आदि से भरत का तात्पर्य सभी 
तत्त्वों को रसानुकूल उचित स्थिति में विद्यमान होना है | इस प्रकार से काव्य 
या नाट्यांगो की लोक धर्म अनुकूलता तथा रसानुरूपता की महत्ता स्वीकार 
करने से भरत मुनि को औचित्य का आद्य उद्‌्भावक कहा जा सकता है | 
भामह 
भामह ने काव्यालंकार में कई दोषों के विषय में विशिष्ट सन्निवेश के 
कारण दोषत्व से मुक्त होने की बात कही है | उनका कथन है कि दुष्ट उक्ति 
भी सन्निवेश के कारण माला के मध्य गुम्फित. नील पलाश कें समान शोभायमान 
हो जाती है - 
सन्तिवेशविशेषात्तु दुरूक्तमपि शोभते | 
नीलं पलाशमाबद्धमन्तराले स्रजामिव ।। 
का०आ० १/५४ 
इस प्रकार से स्पष्ट है कि भामह ने औचित्य के होने के कारण ही 
अनेक दोषों को समाप्त करने की कल्पना की है। इस प्रकार भामह ने औचित्य 
तत्त्व की ओर संकेत अवश्य किया है। 


क्षेमेन्द्र से इतर आचार्यो द्वारा वर्णित विविध औचित्य ११७ 
दण्डी 
दण्डी का दोष परिहार विवेचन भी औचित्य से दूर नहीं है। अनुचित 
संयोजन से दोष की उत्पत्ति होती है और कवि कौशल अर्थात्‌ उचित तत्त्वों 
के सन्निवेश से दोष भी गुण में परिणत हो जाता है काल, देश, लोक आदि 
के विरूद्ध पड़ने वाली बात भी कवि कौशल से औचित्य को ग्रहण कर लेती 
है 
विरोधः सकलोऽप्येष कदाचित्‌ कवि कौशलात्‌ | 
उत्क्रम्य दोष गणनां गुणवीथीं विगाहते || 
अन्यत्र एक स्थल पर दण्डी ने गुण का अर्थ औचित्य कर औचित्य की 
सत्ता स्वीकार की है - 
“अत्रत्यं गुणपदम्‌ औचित्यपरम्‌' 
भट्ट लोल्लट 
भट्ट लोल्लट का कथन है कि अर्थ समूह अनन्त हैं | परन्तु काव्य में 
रसमय अर्थ का ही वर्णन उचित है, नीरस का नहीं | इसीलिये उन्होंने नाम 
सहित अति विस्तृत न करने के लिये कहा है - 
मज्जनपुष्पावचयन सन्ध्या चन्द्रोदयादि वाक्यमिह 
सरसमपिनातिबहुलं प्रकृतरसेनाऱ्वितं रचयेत्‌ || 
यस्तु सरिदद्रिसागर पुर तुरगरथादि वर्णने यत्नः 
कविशक्तिख्यातिकलोविततधियां नोमतः स इह। 
यमकानुलो मतदितरचक्रादिभिदो तिरसविरो धिन्यः। 
अभिमानमात्रमेदत्‌ गड्डरिकादिप्रवाहो वा।। 


इस प्रकार से लोल्लट की दृष्टि में महाकाव्य के मुख्य रस और उसके _ 


विभिन्न अंगों में पूर्ण समरसता अवश्य होनी चाहिए | यह रसौचित्य का एक 
रूप मात्र है। 

रूद्रट 

रूद्रट प्रथम आलंकारिक हैं, जिन्होंने औचित्य का प्रयोग अपने 
काव्यालंकार में किया है । इनसे पूर्व औचित्य की धारणा का जन्म तो अवश्य 
हो चुका था और यशोवर्मा ने औचित्य शब्द का प्रयोग भी किया था। किन्तु 
औचित्य तत्त्व का प्रथम सैद्धान्तिक रूप में उल्लेख रूद्रट ने ही किया है। 
रूद्रट ने दण्डी के समान ही केवल दोषौचित्य पर ही प्रकाश नहीं डाला अपितु 
रसौचित्य, अलंकारौचित्य, वृत्ति औचित्य आदि भिन्न भिन्न काव्यांगो के औचित्य 
पर भी विशेष प्रकाश डाला है। भरत के अनन्तर और आनन्दवर्धन के पूर्व 
औचित्य का व्यापक विवेचन रूद्रट ने प्रदर्शित किया है। 


soar 


११८ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 

आनन्दवर्धन 

भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास मैं क्षेमेन्द्र रो पूर्व आनन्दवर्धन ही 
ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने औचित्य तत्त्व की व्यापक एवं विस्तृत मीमांसा की है। 
काव्य के भिन्न भिन्न अंगों में ऐसी औचित्य बुद्धि का प्रदर्शन किसी भी अन्य 
आचार्य ने नहीं किया है। 

आनन्दवर्धन ने छः प्रकार के औचित्यों का वर्णन किया है रसौ चित्य, 
अलंकारौचित्य, गुणौचित्य, संघटनौ चित्य, प्रबन्धौचित्य और रीत्यौ चित्य | 

रस को मुख्य प्रतिपाद्य बनाने के लिये रसौचित्य है | इसके नियामक 
सिद्धान्त इन्होंने दश स्वीकार किये हैं | अलंकारौचित्य' के पांच भेद इन्होंने 
स्वीकार किये हैं | गुणौचित्य के विषय में इनका कथन है कि गुणों का सम्बन्ध रसों 
से है। इनकी अभिव्यक्ति विशिष्ट प्रकार के वर्णो द्वारा होती है। इसलिये गुणों 
को प्रकट करने के लिये ऐसे वर्णो का प्रयोग होना चाहिए जो स्वयं उनके और 
रस के अनुकूल हों | संघटनौचित्य का आधार गुण है और उनके शब्दों में 
उपारय है रस। क्योंकि यह पदों की उचित रचना में अवस्थित है | इसके 
औचित्य के लिये इन्होंने चार प्रकार निर्दिष्ट किये है | प्रबन्धौचित्य का प्रसंग 
बड़ा ही मार्मिक बन जाता है इस औचित्य के नियामक तत्त्व इन्होंने आठ बताये 
हैं । रीत्यौचित्य के विषय में आनन्दवर्धन की मान्यता है कि रीति का. प्रयोग 
वक्ता, रस, अलंकार तथा काव्य के स्वरूप का ध्यान रख कर ही करना चाहिए | 
इसी के अनुकूल उसकी रचना करनी चाहिए और किसी दूसरे रूप में नहीं । 
आनन्दवर्धन ने अनौचित्य के अतिरिक्त रस भंग का और कोई कारण स्वीकार 
नहीं किया है और प्रसिद्ध औचित्य का अनुसरण करना ही रस का परम रहस्य 
कहा है 

अनौचित्यदृतेनान्यद्‌ रसभग्ड.स्यकारणाम्‌ | 
प्रसिद्धौचित्य बंधस्तु रसस्योपनिषत्परा | | 

इस प्रकार से औचित्य को एक व्यापक काव्य तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित 
करने का श्रेय आनन्दवर्धन को ही है। उन्होंने काव्य के भिन्न भिन्न अंगों में 
औचित्य की महत्ता पर प्रकाश डाल कर इसे स्वतन्त्र सिद्धान्त के रूप में 
प्रतिष्ठित किया है | 

कुन्तक 

कुन्तक ने औचित्य का वर्णन करते हुए कहा है कि - जिसके द्वारा 
स्वभाव का महत्त्व पुष्ट होता हो अथवा जहाँ वक्ता किवा श्रोता के शोभातिशायी 
स्वभाव के कारण वाच्य वस्तु आच्छादित हो जाती है, वह औचित्य है ।* 

इस प्रकार से स्पष्ट है कि कुन्तक की दृष्टि वण्यै, वर्णयिता और श्रोता 
पर है । उनके वर्णन में परिस्थिति पर आचार्य ने ध्यान देने की बात कह कर 
औचित्य की मान्यता स्पष्ट की है। 
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सहिमभटट्‌ 

इनके बाद महिम भट्ट ने औचित्य के शब्दौचित्य, एव आर्थों चित्य दो 
भेद दिखाये हैं । अर्थोचित्य को इन्होंने आनन्दवर्धन के अनुसार ही स्वीकार कर 
शब्दौचित्य के पांच भेद माने हैं - विधेयाविमर्श, प्रक्रमभेद, क्रममेद, पुनरूक्ति 
और अधिकपदता | वस्तुतः ये पांच दोष हैं किन्तु औचित्य का विचार करते 
करते आचार्य प्रवर अनौचित्य का वर्णन करने लग गये | पुनरपि यह तो निश्चित 
ही है कि महिमभट्ट सरीखों ने भी दोषों के द्वारा ही सही, औचित्य तत्त्व की 
अवहेलना नहीं की है। 

सम्मट 

मम्मट ने औचित्य के कारण गुण कभी दोष और दोष कभी गुण बन 
जाते हे यह कहा है | भोजराज ने अर्थ दोषों के अन्तर्गत औचित्य विरूद्ध 
नामक दोष स्वीकार कर कहा है कि इसी का औचित्य के कारण गुण भी बन 
जाता है इसी प्रकार से एक अन्यत्र स्थल पर अलंकार विवेचन में औचित्य को 
भाषा तथा शैली का गुण स्वीकार किया है | इन्होंने औचित्य के विषयौ चित्य 
वाच्यौचित्य, देशौचित्य, समयौचित्य, वक्तृविषयौचित्य, और अर्थौचित्य भेद से 
छः भेद स्वीकार कर औचित्य को काव्य के कतिपय अंशो का गोण अंग स्वीकार 
किया है। 

हेमचन्द्र 

हेमचन्द्र ने औचित्य के सम्बन्ध में कहा है कि दूसरे कवियों के पद, 
वाक्य, वाक्यांशों के अनुकरण को काव्यानुशीलन का एक उपाय बता कर कहा 
है कि इस विषय में औचित्य रक्षण का ध्यान सर्वोपरि है अन्यथा कवि काव्य 
चौर्य का दोषी बन सकता है | दोषों के प्रकरण में सन्धि न करने को औचित्य 
वश गुण या दोषाभाव की संज्ञा प्रदान की है। गुणों के प्रसंग में कहा है कि 
यद्यपि गुणों में भाषा नियत होती है, पुनरपि वक्ता वाच्य या प्रबन्ध के औचित्य 
से इसमें परिवर्तन हो सकता है। एक स्थान पर कहा है कि दूसरे स्थानों में 
भी औचित्य का अनुसरण काव्याचार्यो को करना चाहिए । इस प्रकार से स्पष्ट 
है कि हेमचन्द्र ने भी औचित्य की सत्ता स्वीकार की है। 

विश्वनाथ A 

विश्वनाथ ने औचित्य को गुण दोषों में ही स्वीकार किया है। उनकी 
मान्यता है कि गुण, दोषों का निर्णय इस औचित्य से ही सम्भव है जगन्नाथ 
ने सामर्थ्य के प्रसंग में औचिती को काव्य का गुण स्वीकार किया है। 

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि दण्डी ने अप्रत्यक्षरूप मे, आनन्दवर्धन 
ने प्रत्यक्ष रूप भें, कुन्तक ने गौण तत्त्व के रूप में, महिमभट्ट ने अतिस्वल्प 


१२० "औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य मे वाल्मीकि रामायण 
रूप में, एवं मम्मट, भोजराज, विश्वनाथ और जगन्नाथ ने गुण दोषों के रूप 
में औचित्य के अनेक रूपों में दर्शन किये है | 


इस प्रकार से स्पष्ट ही प्रतीत हो जाता है कि आचार्य क्षेमेन्द्र के अतिरिक्त 
अन्य आचार्यो ने भी औचित्य को विविध रूपों में स्वीकार किया है | 


सन्दर्भ 


१ पदे वाक्ये प्रबन्धार्थे गुणेऽलंकरणे रसे | 
क्रियायां कारके लिंगे वचने च विशेषणे || 
- उपसर्गे निपाते च काले देशे कुले व्रते । 
तत्वे सत्वे प्यभिप्राये स्वमावे सारसंग्रहे । | 
प्रतिभायामवस्थायां विचारे नाम्त्यथाशिषि | 
काव्यस्याग्डेषु च प्राहुरौचित्यं व्यापि जीवितम्‌ |ओ. वि.च. ८,६,१० 
२ एतेषु पदप्रमृतिषु स्थानेषु मर्मस्विवकाव्यस्य सकलशरीरव्यापी जीवितमौचित्यं स्फुटत्वेन 
स्फुरदवभासते 1। औ. वि. व. ८,६.१० 
३ अन्येषु काव्याग्डे.षु अनयैव दिशा स्वयमौ चित्यमुत्प्रक्षणीयम्‌ | 
तदुदाहरणानि आनन्त्यान्न प्रदर्शितानीति अलमति प्रसंगडे.न | औ. वि. च. ३६ 
४. औचित्यं वचसा प्रकृत्यनुगतं, सर्वत्र पात्रो चिता, 
पुष्टिः स्वावसरे रसस्य च कथामार्गेण चातिक्रमः । 
शुद्धिः प्रस्तुतसंविधान कविधौ प्रौढिश्च शब्दार्थयोः 
विद्वदिभः परिमाव्यतामवहितै : एतावदे वास्तु नः।। 
५ आन्जसेन स्वभावस्य महत्त्वं येन पौष्यते । 
प्रकारेण तदौचित्यमुचिताख्यान जीवितम्‌ || वक्रो क्तिजीवितम्‌ १/५३ 


तृतीय अध्याय 
वाल्मीकि रामायण में पदौचित्य 


पूर्व दो अध्यायो में औचित्य के विषय में अनेक चर्चाएं की गयी है | 
सम्प्रति वाल्मीकि रामायण में क्षेमेन्द्र द्वारा प्रदर्शित औचित्य का दर्शन अग्रिम 
अध्यायों में किया जायेगा | महर्षि वात्मीकि का समस्त प्रबन्ध औचित्य से परिपूर्ण - 
है | उनका प्रत्येक पद प्रयोग किसी न किसी तथ्य को अपने अन्दर छिपाये हुए 
है | इन अध्यायों में हम इन्हीं की चर्चा करेंगे | 
क्षेमेन्द्र ने पदौचित्य को निम्न प्रकार से वर्णित किया है। - 
तिलक बिश्रती सूवितर्भात्येकमुचितं पदम्‌ । 
चन्द्राननेव कस्तूरीकृतं श्यामेवचान्दनम्‌ | | 
औ० वि.च ०।। 
अर्थात्‌ जैसे शरदीन्दुवदना सुन्दरी के ललाट पर कस्तूरीविरचित 
श्याम तिलक और श्यामवर्णा कामिनी के भाल पर श्वेत चन्दन का एक भी 
टीका उनके सौन्दर्य में चार चाँद लगा देता है वैसे ही एक भी समुचित 
पद-पदान्तर की शोभा को बढ़ाती हुई सम्पूर्ण सूक्ति (काव्यात्मक वाणी ) में 
अपूर्व मधुरिमा का संचार कर देता है। 
आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण में पदों का प्रयोग करते हुए सर्वत्र ही 
यह ध्यान रक्खा है कि वह पद औचित्य रूप से भी स्थापित किया है या नहीं । 
अतः सर्वत्र ही काव्य में औचित्य को प्राथमिकता प्रदान की गयी है। 


यज्ञ के लिये "इष्टि! पदौचित्य 


महाराज दशरथ सभी प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण होने पर भी पुत्र के लिये 
सदा चिन्तित रहते थे । उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था।' इसी 
चिन्ता से व्याकुल होकर उन्होंने सुयज्ञ, वामदेव, जाबालि, काश्यप कूल पुरोहित 
वशिष्ठ तथा और जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उनसे प्रार्थना करते हुए कहा - 
महर्षियों ! मैं सदा पुत्र के लिये विलाप करता रहता हूँ | उसके बिना इस राज्य 
आदि से मुझे सुख नहीं मिलता । अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र 
प्राप्ति के लिये अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान्‌ का यजन करूं। राजा के मुख से 
यह बात सुन कर पुत्र प्राप्ति के लिये सभी ऋषियों ने यज्ञ करने के लिये अपनी 
सहमति प्रकट की ॥ 


१२२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
तत्पश्चात्‌ बहुत समय बीत जाने पर वसन्त ऋतु का आरम्भ हुआ | 
राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरम्भ करने का विचार किया ।* सुमन्त 
से मन्त्रणा कर राजा दशरथ ने विप्रवर ऋष्यशूग्ड. से पुत्रेष्टि यज्ञ करने की 
प्रार्थना की तथा वंशपरम्परा की रक्षा के लिये पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने 
के उद्देश्य से उनका वरण किया । “ 
क्र्ष्यशुंग ने बहुत अच्छा' कह कर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और राजा 
से कहा - राजन! यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइये और सरयू के उत्तर तट पर 
यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाय |” 
अश्वमेध यज्ञ के उपरान्त कुलपरम्परा को बढ़ाने वाला कर्म करने की 
प्रार्थना” करने पर क्र्ष्यशूंग ने स्वीकार कर लिया | क्योंकि अब राजा वृद्धा 
वस्था को प्राप्त होने वाले हैं अत: कुलपरम्परा की रक्षा के लिये पुत्र की अति 
आवश्यकता है | इसी विचार से राजा ने ऋष्यशुंग से प्रार्थना की है । यह यज्ञ 
दशरथ की इच्छापूर्ति हेतु होगा इसलिये इस यज्ञ के लिये इष्टि पद का प्रयोग 
करके ऋष्यशृंग ने अथर्ववेद ५ ,के मन्त्रों से यज्ञ को करने को कहा - 
इष्टिं तेऽहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्र कारणात्‌ | 
अथर्व शिरसि प्रोक्तैर्मन्त्रैः सिद्धां विधानतः || 
बा० का० १५/२ 
अथर्ववेद के मन्त्रों से पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिये कह कर ऋषि ने पुत्र 
प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारम्भ किया और श्रौतविधि के अनुसार 
अग्नि में आहुति डाली - 
ततः प्राक्रमदिष्टिं तां पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ | 
जुहावाग्नौ च तेजस्वी मन्त्रदृष्टेन कर्मणा || 
बा० का० १५/३ 
इन दोनों श्लोकों में ऋषि के द्वारा यज्ञ के लिये 'इष्टि' पद प्रयोग 
अतीव हृदयग्राही है | क्योंकि राजा यह यज्ञ अपने पुत्रों के निमित्त करना चाहते 
हैं । उनकी पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा है, उन्हें पुत्र प्राप्त करना ही इस यज्ञ 
से इष्ट है अतः यज्ञ के लिये 'इष्टि' का प्रयोग से बता देना चाहते हैं कि यह 
यज्ञ राजा के पुत्रों के निमित्त होगा। इसलिये पुत्र प्राप्ति के लिये किये गये 
यज्ञ के लिये 'इष्टि' का प्रयोग अतीव औचित्यपूर्ण है। जो कि सहूदयों के हृदय 
में चमत्कार को उत्पन्न कर रहा है | 


स्त्री के लिये “पत्नी” पदौचित्य 


राम को राज्याभिषेक करने का जब निश्चय कर लिया गया तब महाराज 
दशरथ वशिष्ठ जी को बुलाकर विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि तथा 


वाल्मीकि रामायण में पदौचित्य म १२३ 
राज्य की प्राप्ति के लिये श्री राम से उपवास व्रत का पालन कराने की प्रार्थना 
करते हैं ।* वशिष्ठ जी भी राम के समीप जाकर कहते है कि राम ! तुम्हारे पिता 
तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा। अतः आज की 
इस रात में तुम सीता के साथ व्रत उपवास करो |" 
पुरोहित के द्वारा इस प्रकार कह कर चले जाने पर मन को संयम में 
रखने वाले श्रीराम ने स्नान करके अपनी विशाललोचना पत्नी के साथ 
श्रीनारायण की उपासना आरम्भ की - 
गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः । 
सह पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्‌ | | 
अयो० का० ६/१ 
यहाँ पर व्रत उपवास का अनुष्ठान करना तथा श्रीभगवन्नारायण 
का ध्यान करना अतीव धार्मिक कृत्य है। सीता भी राम के साथ ये सब धार्मिक 
कृत्य करेगी । अतः सीता के लिये कवि ने धर्म की और प्रवृत्त होने के कार्य 
मे भार्या वधु अथवा स्त्री का प्रयोग न कर पत्नी का प्रयोग किया है क्योंकि पत्नी 
ही पति के धार्मिक कृत्यो में सहयोग देती है इसलिये धर्म पत्नी पद का प्रयोग 
भी धर्म के कार्यो में ही होता है | अतः यहाँ पर “पत्नी” पद का प्रयोग अतीव 
हूदयग्राही है । 
दशरथ के लिये 'कामी' पदौचित्य 
राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक की सुखद सूचना सर्वप्रथम अपनी 
प्रिया रानी कैकेयी को सुना देना चाहते हैं | किन्तु अपने अन्तःपुर में प्रवेश कर 
जब वे कैकेयी को शयया पर नहीं देखते हैं” तो काम बल से संयुक्त होकर 
वे कैकेयी के विषय में पूछताछ करते है ।१२ अञ्न में उन्हें ज्ञात होता है कि 
कैकेयी कुपित होकर कोपभवन में चली गयी है। राजा ने वहाँ जाकर अत्यन्त 
दुखी रानी कैकेयी का स्नेह पूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श कर कहा - 
परिमृज्य च पाणिभ्यामयभिसंत्रस्तचेतन : | 
कामी कमलपत्राक्षीमुवाच वनितामिदम्‌ | | 
अयो०का० १०/२७ 
यहाँ पर राजा दशरथ के लिये नृप, राजा, नृपति : अथवा अन्य पदों 
का प्रयोग न कर मात्र कामी का प्रयोग किया गया है जो कि अति उपयुक्त 
है। क्योंकि राजा कैकेयी से अत्यधिक प्यार करते हैं तथाकवि यह दर्शाना 
चाहता है कि दशरथ एक लोभी स्त्री के कहने मात्र से राम को राजसिंहासन 
से हटाकर तथा चौदह वर्ष वन भेज कर समस्त प्रजा को दुःख के सागर में 
डुबो देते हैं, जबकि राजा को धर्मोचित ही वचन देने चाहिए थे। अतः यहाँ राजा 
के लिये कामी पद का प्रयोग अतीव औचित्यपूर्ण है | 


| 


1] 


१२४ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
महल के लिये “गृह' पदौचित्य 
जब राम, सीता और लक्ष्मण वन को चलने लगते हैं तब राजा दशरथ 
इस दृश्य को देखने में असमर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पडते हैं ।'* उठने के बाद 
वे श्रीराम के लिये विलाप करते हुए कैकेयी को अपने पास आने के लिये मना 
करते हैं | तथा उसका त्याग कर देते हैं |" कैकेयी ने पत्नी के कर्तव्यों से 
रहित होकर मात्र अपना स्वार्थ देखकर दशरथ की इच्छा के विपरीत राजा के 
प्रिय पुत्र राम को चौदह वर्ष के लिए वनवास को भिजवा दिया है । अत: राजा 
दशरथ दु:ख के साथ अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वे उन्हे कौशल्या 
के घर पर पहुंचा दें, क्योंकि वे अपने हृदय में शान्ति को नहीं पा रहे हैं - 
कौशल्यायागृह शीध्रं राममातुर्नयन्तु माम्‌ | 
नहयन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भविष्यति || 

अयो० का० ४२/२७ 
यहाँ पर 'गृह' पद अतीव औचित्य पूर्ण है । घर के लिये अन्य शब्दो का 
प्रयोग न कर कवि ने गृह शब्द का प्रयोग सार्थककिया है राजा के प्रिय पुत्र 
राम के वनवास चले जाने पर आज उसे मात्र कौशल्या ही ऐसी प्रतीत होती 
है कि वह ही सफल गृहिणी के योग्य है | उसका पुत्र राम पिता की आज्ञा से 
वनवास जा रहा है और वह उसके जाने में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं 
करती है | इस प्रकार की जननी भी बहुत स्वल्प मात्रा में हैं | किन्तु कैकेयी ने 
उसका प्रिय कार्य पूर्ण न होने दिया अतः आज कैकेयी उसे गृहिणी प्रतीत नहीं 
होती है। राजा का महल भी उसे सुन्दर प्रतीत नहीं होता है। आज तो कौशल्या 
ही सच्ची गृहिणी है और कौशल्या का महल भी राजा को गृह प्रतीत होता 
है जहाँ पर उसे शान्ति मिलेगी। अतः कौशल्या के घर के लिये “गृह” पद का 

प्रयोग अतीव औचित्यपूर्ण तथा सहूदयों के हृदय को स्पर्श करने वाला है | 


वाल्मीकि रामायण में 'दुहिता' पदौचित्य 
रावण वन में साधु का वेष धारण कर सीता के पास पंचवटी में जाकर 
पूछता है, कि कल्याणमयी देवि ! बताओ, तुम कौन हो ? किसकी हो ? और 
कहाँ से आकर किस कारण इस राक्षससेवित घोर दण्डकारण्य में अकेली विचरण 
करती हो?” रावण के इन प्रश्नों को सुन कर सीता ने उसे उत्तर देते हुए 
कहा कि ब्रह्मन! आमका भला हो | मैं मिथिलानरेश महात्मा जनक की पुत्री और 
अवध नरेश श्री रामचन्द्र जी की प्यारी रानी हूँ। मेरा नाम सीता है - 
दुहिताजनकस्याहं मैथिलस्य महात्मनः। 
सीतानाम्नास्मि भद्रं ते रामस्य महिषीप्रिया ।। 
अर० का० ४७/३ 


ES Oe 


वाल्मीकि रामायण में वाक्यौचित्य १२५ 
यहां पर सीता के द्वारा अपने लिये जनक की दुहिता कहना अतीव 
सुन्दर प्रतीत होता है। आज सीता वन मे आकर अपने पिता से बहुत दूर चली 
आयी है तथा वह श्रीराम के साथ राम का, अपना तथा पिता का हित सोच कर 
आयी है । पिता जनक ने भी उसे दूर रहने में ही जिस पुत्री का हित है ।-- 
यह सोच कर राम के साथ विवाह किया है | किन्तु आज वह पिता के द्वारा 
प्रदत्त दूरी से भी बहुत दूर चली आयी है। जिससे लोगों ने उसकी जंगल में 
पति के साथ प्रसन्नतापूर्वक बहुत दूर जाने की प्रशंसा की है तथा राजा जनक 
की ऐसी पुत्री है कि जो राम की धर्मपत्नी है यह सोच कर राजा जनक भी 
प्रशसित हुआ होगा इसी में उसका हित भी है अतः जनक की पुत्री बताते हुए 
सीता ने अपने लिये बेटी, पुत्री, तनुजा, आत्मजा वा अन्य शब्दों का प्रयोग न 
कर दुहिता पद का प्रयोग किया है जोकि आगे जाकर हनुमान को परिचय देते 
समय भी लंका में सीता कहती है | अतः यह दुहिता पद अतीव औचित्यपूर्ण 
तथा अर्थग्राहूय है । 
इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में सर्वत्र ही कवि ने पदौचित्य का बहुत 
ही सुन्दर एवं औचित्यपूर्ण वर्णन किया है। जो कि सहूदयों के हृदय को 
चमत्कारपूर्ण कर देता हे | 
वाल्मीकि - रामायण में वाक्यौचित्य 
क्षेमेन्द्र ने वाक्यौचित्य को निम्न प्रकार से दर्शाया है - 
औचित्यं रचितं वाक्यं सततं संमतं सताम्‌ । 
त्यागो दग्रमिवैश्चर्यं शीलो ज्ज्वलमिव श्रुतम्‌ | |, 
| औ० वि० च० १२ 
भावार्थ - जैसे दान आदि के द्वारा संपत्ति की उदात्तता और दाक्षिण्यादि 
गुणो के द्वारा विद्या की उज्ज्वलता सज्जनों के लिये विशिष्ट स्थान रखती है 
वैसे ही औचित्य को ध्यान में रख कर की गयी वाक्य रचना काव्यालोचकों के 
लिये सर्वदा स्पृहणीय बनी रहती है। 
औचित्य की मर्यादा से युक्त वाक्य विन्यास काव्यालोचन चतुरों का अत्यन्त 
प्रिय होता है ।** 
स्त्री को अवध्य बताना वःक्यौचित्य 
वाल्मीकि रामायण में जिस समय भरत और शत्रुघ्न अपने पिता दशरथ 
का श्राद्ध कर चुके होते हैं तब दोनों भाई श्री राम के वन जाने की बात विचार 
कर अत्यन्त दुखित होते हैं तथा उन्हे वन से लौटा लाने का विचार करते हैं। 
किन्तु इसी बीच कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित हो राज भवन के पूर्वद्वार 
पर आकर खड़ी हो जाती है। * “वही सारी बुराइयों की जड़ है। वही 9' शम 


१२६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य गें वाल्मीकि रामायण 
के वनवास रूपी पाप का मूल कारण है“ यह सोच कर उस पर दृष्टि पडते 
ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दयता के साथ घसीट कर शत्रुघ्न 
के हाथों में देते हुए कहा - राजकुमार ! जिसके कारण श्रीराम को वन में 
निवास करना पड़ा है और आप लोगों के पिता ने शरीर का त्याग किया है वह 
क्रूर कर्म करने वाली पापिनी यही है। आप इसके साथ जैसा वर्ताव उचित 
समझें करें ।२ द्वारपाल की इस सत्य बात को सुनकर शत्रुघ्न क्रोध में भर जाते 
हैं और कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगते है । उस समय वह जोर जोर से 
चीत्कार कहने लगती है ।* शत्रुघ्न जिस समय रोष पूर्वक मन्थरा को जोर से 
पकड कर घसीट रहे थें, उस समय उसे छुड़ाने के लिये कैकेयी उनके पास 
आती है तब उन्होंने उसे छुड़ाने के लिये कैकेयी को घिक्कारते हुये उसके प्रति 
कठोर बातें कहीं |४ शत्रुघ्न के उन कठोर वचनों को सुन कर कैकेयी को 
बहुत दु:ख हुआ | वह शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और अपने पुत्र की शरण 
में आयी |५ शत्रुघ्न को क्रोध से भरा हुआ देख भरत ने उनसे कहा - 
सुमित्राकुमार ! क्षमा करो ! स्त्रियां सभी प्राणियों के लिये अवध्य होती हैं - 
अवध्याः सर्वभूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति | । 
अयो० का० ७८/२१ 
यहाँ पर भरत “स्त्रियां सभी प्राणियों के लिये अवध्य होती हैं” यह वाक्यं 
कह कर जहाँ शत्रुघ्न के क्रोध को शान्त कर उसके हाथों से घसीटी जाती हुई 
मन्थरा हो छुड़ाते हैं वहाँ समस्त संसार के मनुष्यों को स्त्रियों पर हाथ उठाने 
के लिये निषेध करते हैं | यदि स्त्रियों को मारना अनुचित होता तो भरत सर्वप्रथम, 
जिसने राम को वनवास दिया है, उस कैकेयी को मारना चाहते हैं किन्तु राम 
के भय से डरते हैं।* वे मन्थरा को मारा जाना भी अपने बड़े भाई राम के विरूद्ध 
मानते है। 
इस प्रकार सभी स्त्रियां अवध्य बता कर भरत ने एक छोटे से वाक्य से 
संसार की समस्त-रित्रयो का पक्ष लिया है । जोकि वाक्य सभी के लिये अतीव 
औचित्यपूर्ण है। 
प्रतीज्ञा पूर्ण करने का वाक्यौचित्य 
जब विश्वामित्र दशरथ के पास आते हैं और राजा ने आप जो भी आज्ञा 
देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्माननीय अतिथि होने के 
नाते आप मुझ गृहस्थ के लिये देवता हैं। ऋषि को कहा तो ऋषि ने अपने 
यज्ञ के निर्विध्न पूर्ण होने के लिये राम को मांगा |” 
तब राजा अपने दिये गये वचन को भूल कर तथा राम से अत्यधिक 
स्नेह करने के कारण से उसे देने के लिये मना कर देते हे || यह सुन कर 
विश्वामित्र को क्रोध आ जाता है और वे असत्यवादी राजा को धिक्कार कर वहाँ 


वाल्मीकि रामायण में वाक्यौचित्य 1६७ 
से जाना चाहते हैं 1 यह स्थिति देख कर महर्षि वशिष्ठ ने राजा को समझाते 
हुए कहा कि - 

मै अमुक कार्य करुगाँ - ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का 
पालन नही करता उसके यज्ञ यागादि इष्ट तथा बाबड़ी, तालाब बनवाने आदि 
पूर्त कर्मो के पुण्य का नाश हो जाता है, अतः आप श्री राम को विश्वामित्र जी 
के साथ भेज दीजिये - 

प्रतिश्रृत्य करिष्येति उक्तं वाक्यमकुर्वत :। 
इष्टापूर्त्तवधोभूयात्‌ तस्माद्‌ रामं विसर्जय || 
- बा० का० २१८ 

यहाँ पर “मैं अमुक कार्य करूंगा” - प्रतिज्ञा करके उसे न करने से 
अनेक प्रकार के यज्ञादि का फल नष्ट हो जाता है - यह वाक्य पुत्र मोह में 
पडे रहने वाले पिता तथा दिये गये वचन को पूर्ण न करने वाले रघुकुलो त्पन्न 
राजा दशरथ के लिये अतीव समयानुकूल तथा औचित्यपूर्ण है। इसलिये आप 
विश्वामित्र जी को राम को दे दो । - यह वाक्य रघुकुल की रक्षा के लिये 
अतीव हितकारी है | क्योंकि रघुकूलोत्पन्न मनुष्य कभी प्राणों को देकर भी झूठ 
नहीं बोलते हैं |? 
दूसरी बात इस वाक्य से यह संदेश देना चाहते है कि संसार में कोई भी मिथ्या 
प्रतिज्ञा न करे - उससे एकत्रित किया हुआ पुण्य सदा के लिये समाप्त हो 
जाता है। वशिष्ठ द्वारा प्रयुक्त “राम को भेज दो” यह आदेशात्मक वाक्य संसार 
के कल्याण के लिये प्रयुक्त हुआ है | अतः यहाँ पर वशिष्ठ द्वारा राजा दशरथ 
के लिये राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजने के लिये ये वाक्य राजा के मोह 
को भंग करके उसे हितकारी कार्य में लगाना तथा समयानुकूल प्रयुक्त करना 
अतीव औचित्यपूर्ण है | यदि उस समय विश्वामित्र जी चले जाते तो राम के 
द्वारा अनेक प्रकार की धनुर्विद्या की शिक्षा की प्राप्ति, राक्षसों का संहार तथा यज्ञ 
घर्म रक्षा असम्भव हो जाती | जो कि उस समय के लिये आवश्यक था । अतः 
यह वाक्य अतीव सटीक तथा हृदयग्राही है। 


काल का दुरतिक्रम असम्भव बताकर वाक्यौ चित्य 

सीता को खोजते खोजते जब हनुमान अशोक वाटिका में अत्यधिक 
दुखावस्था से पूर्ण जनक किशोरी सीता के दर्शन करते हैं तब उनका मन 
अत्यधिक विक्षुब्ध हो जाता है उस समय काल की कठोरता को अनुभव करते 
हुए कहते हैं - 

“अहो ! जिन्होंने गुरूजनों से शिक्षा पायी है, उन लक्ष्मण के बड़े भाई 
श्रीराम की प्रियतमा पत्नी सीता भी यदि इस प्रकार दुःख से आतुर हो रही है 
तो यह कहना पडता है कि काल का उल्लंघन करना सभी के लिये अत्यन्त 
कठिन है - ७ 


१२८ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
मान्या गुरूविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरूप्रिया | 
यदि सीता हि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः ।। 
सु०का० १६/३ 
यहाँ पर हनुमान जैसे वीर के द्वारा विदेहराज कुमारी सीता की दयनीय 
अवस्था देख करं काल को महान्‌ तथा उसका उल्लंघन करना अति कठिन है 
यह वाक्य कहना बहुत सुन्दर प्रतीत होता है। उस समय चक्रवर्ति राजा दशरथ 
के पुत्र, समस्त वीरों में अग्रगण्य, अनेक असुरों का सहार करने वाले, गुरूजनों 
की सेवा में सदाही तत्पर रहने वाले भरत और लक्ष्मण जैसे वीर योद्धाओं के 
बड़े भाई श्री राम की पत्नी सीता भी जब इतने कष्टों में घिर सकती है तथा 
अपने प्रिय पति श्री राम से अलग हो सकती है तो इसमें काल की ही महत्ता 
है | इस प्रकार की असम्भव स्थिति को सम्भव होते देख कर मात्र काल की 
अधीनता स्वीकार करना तथा वह भी हनुमान जैसे साहसिक वीर के द्वारा कहना 
अतीव हृदय विदीर्णात्मक स्थिति है | जो कि यह वाक्य सहृदय जनों को रोमांचित 
कर देता है अतः यह कहा गया वाक्य औचित्यपूर्ण हे | 
कूत-कर्म का उपभोग बताना वाक्यौचित्य 
रावण को युद्ध में मारने के बाद राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर 
दिया । तब राम ने हनुमान को सीता के लिए उसका संदेश** सुनाने के लिये 
कहा । सन्देश सुनाने के बाद सीता के सामने बिना किसी घबराहट के हाथ 
जोड़कर विनीत भाव से हनुमान जी प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं कि देवि ! आपका 
सब कार्य पूर्ण हो चुका है, अब मेरी एक इच्छा और शेष रह गयी है वह यह 
कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन समस्त राक्षसियों को जो पहले आपको 
बहुत डराती धमकाती रही हैं, मार डालना चाहता हूँ ।** 
रामभक्त हनुमान के ये वचन सुनकर सीता बहुत ही शान्त भाव से 
हनुमान को समझाते हुए कहती है - 
कपिश्रेष्ठ! ये बेचारी राजा के आश्रय में रहने के कारण पराधीन थी | 
दूसरों की आज्ञा से ही सब कुछ करती थी, अतः स्वामी की आज्ञा का पालन 
करने वाली इन दासियों पर कौन क्रोध करेगा ? मेरा भाग्य ही अच्छा नही था 
तथा मेरे पूर्व जन्म के दुष्कर्म अपना फल देने लगे थे, इसी से मुझे यह सब 
कष्ट प्राप्त हुआ है, क्योंकि सभी प्राणी अपने किये हुए शुभाशुभकर्मो का ही फल 
भोगते हैं | अतः महाबाहो ! तुम इन्हें मारने की बात न कहो मेरे लिये देव का 
ही ऐसा विधान था - 
राजसंश्रयवश्यानां कुर्वतीनां परज्ञया । 
विधेयानां च दासीनां कः कुप्येद्‌वानरोत्तम ।। 
भाग्यवैषम्यदोषेण पुरस्तादुष्कृतेन च । 


वाल्मीकि रामायण में प्रबन्धौचित्य १२६ 
मयैतत्‌ प्राप्यते सर्व स्वकृतं ह्युपभुज्यते ।| 
मैवं वद महाबाहो दैवीह्येषा परागति : || 
यु० का० ११३/३८, ३६.४० 
यहाँ पर दयामूर्ति सीता के द्वारा “सभी अपने किये को भोगते हैं” यह 
वाक्य कहना अतीव औचित्यपूर्ण है | यद्यपि सीता को वे राक्षसियां अनेक प्रकार 
से रावण के द्वारा कहने पर उत्पीडित करती थी | किन्तु सीता विदेह राज की 
पुत्री हैं, अपने पिता को वह कलंकित नहीं करना चाहती । वह कर्म अकर्म 
फलाफल के भेद को अच्छी तरह जानती है, वह ईश्वर की न्यायावस्था में 
विश्वास रखती है | अतः राक्षसियों द्वारा प्राप्त कष्ट को वह अपने कर्म का फल 
मानती हुई, हनुमान को समझाती है | इस वाक्य से सांसारिक मनुष्यों को बहुत 
विशाल शिक्षा दी जाती है,जोकि जीवन संग्राम में ग्रहण करने योग्य है वह यह 
कि हमें कोई भी पीडित नहीं कर सकता । मात्र हमारे कर्मो का फल हमें प्राप्त 
होता है। अतः “सभी अपने किये को भोगते हैं” यह वाक्य अति सुन्दर तथा 
औचित्यपूर्ण है। जोकि सांसारिक प्राणियों को शिक्षा देता है। 
इस प्रकार से समस्त वाल्मीकि रामायण महाकाव्य में वाक्यौचित्य के 
बहुशः उदाहरण प्राप्त होते हैं । जोकि वाक्यात्मक शैली में शिक्षा प्रदान करते 
हुए उचितता को दशति हैं। 


वाल्मीकि रामायण में प्रबन्धौ चित्य 


क्षेमेन्द्र ने प्रबन्धौचित्य को निम्न प्रकार से वर्णित किया है - 
उचितार्थविशेषेण प्रबन्धार्थः प्रकाशते । 
गुणप्रभावभव्येन विभवेनैव सज्जनः ॥। 
औ० वि० च० १३ 
अर्थात्‌ जैसे दया दाक्षिण्य आदि गुणों के वैशिष्ठ्य से विभूषित ऐश्वर्य 
के द्वारा-सज्जन पुरूष सुशोभित होते हैं वैसे ही अनुरूप अर्थ विशेष के कारण 
सम्पूर्ण प्रबन्ध का अर्थ अत्यन्त हृदयग्राही होता है | 
विलक्षण प्रतिभा के द्वारा उत्प्रेक्षित, संपूर्ण प्रबन्धार्थ को सुधाशीकर के समान 
आप्लावित करने वाले अनुरूप अर्थ से महाकाव्य अत्यन्त स्पृहणीयता को प्राप्त 
करता है, अर्थात्‌अलौकिक आनन्द जनक हो जाता है ।** 
वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से नारद के चले जाने 
के बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के नट पर स्नान के लिये जातेः हैं, जो गंगा 
से अधिक दूर नहीं था।* वहाँ पहुंच कर वे उस घाट की प्रशंसा करने लगते 
हैं । ० तथा अपने समीप खड़े शिष्य से वल्कलवस्त्र लेकर वहाँ के विशाल वन 
की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगते हैं। उनके पास ही क्रौन्च 
पक्षियों का एक जोड़ा जो कभी एक-दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा 


१३० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
था। वे दोनो पक्षी बडी मधुर ध्वनि बोलते थे, महर्षि वाल्मीकि उन पक्षियों को 
मनोमुग्ध होकर देखने लगे | उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले एक 
निषाद ने, जो समस्त जन्तुओं का अकारण वैरी था वहाँ आकर पक्षियों के उस 
जोडे में से एक नर पक्षी को, मुनि के देखते देखते , बाण से मार डाला |° 
वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फडफडाता हुआ 
तड़पने लगा | अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौन्ची करूणाजनक 
स्वर में चीत्कार कर उठी |” उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या 
के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और 
वह काम से मतवाला हो गया था | ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौन्ची बडे दुःख 
से रो रही थी |? निषाद ने जिसे मार गिराया था उस नर पक्षी की वह दुर्दशा 
देख उन धर्मात्मा मुनि को बड़ी दया आयी | स्वभावतः करूणा का अनुभव 
करने वाले ब्रहमर्षि ने “अधर्म हुआ है“ ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौञ्ची 
की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा ** 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्‍वती: समाः 
यत्‌क्रौ न्चमिथुनादेकमवधी: ` काममोहितम्‌ || 
बा० का० २/१५ 

निषाद ! तुझे नित्य निरन्तर कभी भी शान्ति न मिले, क्योंकि तूने इस 
क्रौन्च के जोडे में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी 
अपराध के ही हत्या कर डाली - 

समस्त वाल्मीकि रामायण महाकाव्य में यह प्रबन्ध अतीव हृदयग्राही तथा 
औचित्यपूर्ण है। इसको कहकर तो महर्षि वाल्मीकि भी सोचने लगे की “मैंने 
यह क्या कह दिया“ उन्होंने अपंने शिष्य को इसी प्रबन्ध को सुनाया तो वह 
भरद्वाज शिष्य आश्चर्य में पड़ कर कहने लगा कि आपका यह वाक्य श्लोक 
रूप है | इसे सुनकर मुनि प्रसन्न हो जांते हैं ॥४६ यह श्लोक आदि कवि के मुख 
से अनायास ही निकलता है, तथा यह ब्रह्मा के द्वारा प्रेरित श्लोक है। यही 
श्लोक समस्त रामायण प्रबन्ध को संजोये हुए है। इसी श्लोक से भविष्य में राम 
और सीता के वियोग होने का भी पूर्वाभास प्राप्त होता है रावण रूपी व्याध के 
द्वारा सीता और राम रूपी क्रौञ्च युगल में से एक का वियोग होने की पूर्व 
सूचना यह प्रदान करता है | महर्षि वाल्मीकि के पवित्र मुखान्तः करण से उत्पन्न 
यह प्रथम श्लोक है। वाल्मीकि रामायण का विशाल प्रासाद इसी श्लोक की 
आधारशीला पर स्थित होकर संसार में चहुं ओर प्रकाशित हो रहा है | ऋषि 
वाल्मीकि की बुद्धि इसी श्लोक को आधार बना कर रामायण महाकाव्य रचने 
के लिये के लिये उद्यत हुई ।** इसी श्लोक के प्रदाता ब्रह्मा ने महर्षि को 
आशीर्वाद दिया कि रामायण काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी 
इसलिये तुम रामचन्द्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध 
करके लिखो ।*" इसी श्लोक के आधार पर महर्षि वाल्मीकि तथा रामायण दोनों 


वाल्मीकि रामायण में नामौचित्य १३१ 
ही जब तक पर्वतों की सत्ता तथा नदियां रहेंगी इनके गीत गाये जायेगें | इस 
प्रकार से ऋषि के पवित्र अन्तःकरण से निकला हुआ यह श्लोक समस्त वाल्मीकि 
रामायण नामक प्रबन्ध को प्रकाशित करता हुआ प्रबन्ध में सर्वत्र ही औचित्य है 
इस तथ्य को भी उद्दीप्त करता है | यह श्लोक समस्त प्रबन्ध को सह्दयो के 
लिये हृदयग्राही बना कर सर्वत्र ही औचित्य की चर्चा करता है। 
वाल्मीकि रामायण में नामौचित्य 
क्षेमेन्द्र ने नामौचित्य को दर्शाते हुए कहा है कि - 
नाम्ना कर्मानुरूपेण ज्ञायते गुणदोषयो:। 
काव्यस्य पुरूषस्यैव व्यक्ति: संवादपातिनी । | 
औ० वि०च० ३८ 
अर्थात्‌ जैसे कार्य के अनुरूप नाम से पुरूषों के गुण दोषों की 
अभिव्यक्ति हो जाती है उसी तरह कर्म के अनुरूप नाम के प्रयोग से काव्य के 
गुण दोषों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। 
जैसे मुनष्यों के कर्मानुसार नाम से उनके गुण दोषों का पता चल जाता 
है वैसे ही काव्यों के गुण दोषों की अभिव्यक्ति भी उनके प्रतिपाद्य विषय के 
अनुरूप नाम से ही होती है ४? 


रामायण नामौचित्य 


वाल्मीकि रामायण में सर्वत्र ही नाम की उचितता का ध्यान रखा गया 
है। सर्व प्रथम महाकाव्य के नाम हो की लेते हैं | महाकाव्य का नाम 'रामायणः 
रखा गया है | महर्षि की बुद्धि भी इसी काव्य को बनाने के लिये प्रेरित हुई थी- 
तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर्भावितात्मल :। 
कृत्स्नं रामायणं काव्यमीदृशैः करवाण्यहम्‌ | | 
बा०का० ३/४१ 
इस काव्य का नाम “रामायण” इसीलिये महर्षि ने रखा है क्योंकि राम 
जिस अयोध्या से चौदह वर्ष के वनवास के लिये जाते है, लंका तक सर्वत्र घूम 
कर पुनः उसी अयोध्या में प्रवेश करते हैं | “रामस्य आयनं प्रत्यावर्तनम्‌ इति 
रामायणम्‌" इस व्युत्पत्ति के अनुसार महाकाव्य का नाम रामायण रखना अतीव 
औचित्य पूर्ण है । 
राम नामौचित्य 
महाकाव्य के नायक राम का नाम भी बहुत सुन्दर है। अयोध्या के सभी 
लोग उन्हें स्नेह करते हैं वे लोगों को प्रसन्न रखते हैं । इसलिये जब चौदह 
वर्ष के वनवास के लिये चलते हैं तो अयोध्या के आबाल वृद्ध वनिता सब 
अत्यन्त पीडित होकर श्रीराम के पीछे पीछे दौडने लगते हैं - 


१३२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
ततः सबालवृद्धा सा पुरी परमपीडिता। 
राममेवाभिदुद्राव घर्मार्तः सलिलं यथा | 

अयो० का० ४०/२० 
राम लोक में इतने प्रिय हैं कि लोग वन जाते हुए राम के मुख को 
अवश्य देख लेना चाहते हैं | वे सारथि को घोड़ों को रोकने के लिये चिल्ला 
उठते है - 
संयच्छ वाजिनां रश्मीन्‌ सूत याहि शनैः शनैः | 
मुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुर्दर्श नो भविष्यति | | 
अयो० का० ४०/२२ 
अयोध्यावासियों के लिये राम पूर्ण चन्द्रमा के समान प्रिय है अतः राम 
के द्वारा मना करने पर भी वे लौटते नहीं हैं - 
अयोध्यानिलयानां हि पुरूषाणां महायशाः । 
बभूव गुणसम्पन्नः पूर्णचन्द्र इव प्रियः | | 
अयो० का० २५/३ 
वृद्ध विद्वान्‌ ब्राहमण भी राम से स्नेह करने लगते हैं | वे वन को ले जाते 
हुए घोड़ों को राम के स्नेह में आप्लावित होकर थोडा रोकते हैं - 
बहन्तो जबना रामं भो भो जात्यास्तुरंगमा :। 
निवर्तध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भर्तरि ।| 
अयो० का० २५/१४ 
राम के पीछे चलने वाले बहुत से ऐसे ब्राहमण हैं जो मध्य में ही यज्ञ 
छोड़ कर राम के पीछे हो लिये हैं | उन ब्राहमणों को यज्ञ से भी अधिक प्रिय 
राम हैं। अतः राम को वे अपने यज्ञ की समाप्ति के लिये अयोध्या लौट आने 
की प्रार्थना करते हैं - 
बहुनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः। 
तेषां समाप्तिरायत्ता तव वत्स निवर्तने । | 
अयो ० का० २५/२८ 
इस प्रकार से “रमयति सर्वानिति राम:” जो सब को प्रसन्न करे वह राम 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार राम समस्त लोक को प्रसन्न रखते हैं । वे सर्वत्र ही 
सबको आनन्द प्रदान करते हैं | इस कारण से राम नाम अति औचित्यपूर्ण है | 


लक्ष्मण के लिए सुमित्राकुमार नामौचित्य 


सीता के खोये जाने पर राम जब पर्ण कुटी को लौटते हैं तब वे सीता 
को न पाकर अनेक प्रकार का विलाप करते हुए रोने लगते हैं | तथा लक्ष्मण 
से कहते हैं कि - भाई ! मालूम होता है मेरे जैसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य 


सन्दर्भ १३३ 
इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नही है क्योंकि एक के बाद दूसरा शोक मेरे हृदय 
और मन को विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझ पर आता जा रहा है |४ निश्चय 
ही पूर्वजन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किये 
है, उन्हीं में से कुछ कर्मो का यह परिणाम आज प्राप्त हुआ है जिससे मैं एक 
दुःख से दूसरे दुःख में पडता जा रहा हूँ ।१२ 

इस प्रकार शोक के अधीन होकर जब भी श्रीराम जी संज्ञा शून्य हो 
विलाप करने लगे, तब उनकी ऐसी अवस्था देख कर न्यायोचित मार्ग पर स्थित 
रहने वाले उदारचित्त सुमित्राकुमार लक्ष्मण ने उनसे यह समयोचित बात कही 

इतीव त शोकविधेयदेहं रामं विसंज्ञं विलपन्तमेव | 
उवाच सौमित्रिरदीनसत्त्वो न्यायेस्थितः कालयुतं च वाक्यम्‌ | | 
अर० का० ६३/१८ 

यहाँ पर विलाप करने वाले राम को आपत्काल में आश्वासन देने के 
लिये लक्ष्मण के लिये “सुमित्राकुमार” नाम का ग्रहण किया है क्योंकि आपत्ति 
में मित्र ही सहायक होता है ।४ अतः उस समय लक्ष्मण ने राम को शोक छोड़ 
कर धैर्य धारण करने को कहा है तथा उत्साह की प्रशंसा की है।५ इसलिये 
लक्ष्मण के लिये सौमित्र नाम उस समय के लिये अति औचित्यपूर्ण है । 

इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण महाकाव्य में पद, वाक्य, प्रबन्ध तथा नाम 
की उचितता सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। जोकि सहूदयों के हृदय में आहलादकत्व 
को उत्पन्न कर काव्य की शोभा बढ़ाती है। 
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ददर्श भगवांस्तत्र फ्रौन्चयोश्चारूनिः स्वनम्‌ || - बा० का० २/६ 
तस्मात्तु मिथुनादेक पुमांसं पापनिश्चयः । 

जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः।। - बा० का० २/१० 

तं शोणित परीताग्डं. चेष्टमानं महीतले | 

भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रूराव करूणां गिरम्‌ || बा० का० २/११ 
वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा। 


ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्त्रिणा सहितेन वै ।। - बा० का० २/२१ 
तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितम्‌ | 
ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारूण्यं समपद्यत | | - बा० का० २/१३ 


ततः करूणवेदित्वाऽ धर्मो ऽयमिति द्विजः। 
निशाम्य रूदती क्रोन्चीमिदं वचनमब्रवीत्‌ | | - बा०का० २/१४ 
तस्मैत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः। 
शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया | बा० का० २/१६ 
शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमम्‌ | 
प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टो भवन्मुनिः।। - बा० का० २//१६ 
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औचित्य सिद्धान्त क परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर्भावितात्मनः। 
कृत्स्नं रामायणं काव्यमीदृशैः करवाण्यहम्‌ | = बा० का० २/४ | 
न ते वागनृताकाव्ये काचिदत्तभविष्यति। 
कुरू रामकथापुण्यां श्लोकबद्वां मनोरमाम्‌ । | बा० का० २/३५,३६ 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावद्‌ रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति || बा० का० २/३६,३७ 
काव्यस्य कर्मानुरूपेण नाम्ना पुरूषस्यैव गुणदोषव्यक्तिः संवादिनी ज्ञायते । 
- औ० वि०च० ३८ वीं कारिका की व्याख्या 
न मद्विधो दुष्कृतकर्मकारी मन्ये द्वितीयोऽस्ति वसुन्धरायाम्‌। 
शोकानुशोको हि परम्पराया मामेति भिन्दन्‌ इदयं मनश्च | 
= आर० का० ६३/३ 
पूर्व मयानूनमभीप्सितानि पापानि कर्माण्यसकृत्कृतानि। 
तत्रायमद्ययायापतितो विपाको दुःखेन दुःखं यदहं विशामि। -अर० का० ६३/४ 
पापाच्निवारयति योजयते हिताय,गुहयं च गुहृयति गुणान्‌, प्रकटीकरोति । 
आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्निमत्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः | | 
भर्तृहरि विरचिते नीतिशतक | 
शोक विसृज्याद्य धृतिं भजस्व सोत्साहताचास्तु विमार्गणे स्या | 
उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदन्ति कर्मस्वति दुष्करेषु || - अर० का० ६३/१६ 


चतुर्थ अध्याय 


वाल्मीकि रामायण में गुणौचित्य 


इस अध्याय में वाल्मीकि रामायण के गुण, अलंकारं, तथा रस विषयक 
औचित्य का अध्ययन किया जा रहा है । सर्वप्रथम क्रमशः प्राप्त गुणौचित्य को 
ही लेते हैं। : 
क्षेमेन्द्र ने गुणौचित्य को निम्न प्रकार से वर्णित किया है - 
प्रस्तुतार्थोचितः काव्येभव्यः सौभाग्यवान्गुणः । 
स्यन्दतीन्दुरिवानन्दं संभोगावसरोदितः।। 
औ० वि० च० १४ 
भाषार्थ-प्रस्तुतार्थ के अनुरूप ही ओज, प्रसाद आदि गुण काव्य में सुन्दर 
तथा अपने कर्तव्य में निपुण होते हैं और वह उसी तरह आनन्ददायक होते हैं 
जैसे कान्ता संगम के समय नवोदित चन्द्रमा | 
वाल्मीकि रामायण में बहुशः गुणौचित्य के दर्शन होते हैं । सर्वप्रथम 
क्रमगत माधुर्य को लेते हैं | संभोग शुंगार में माधुर्य गुण की स्थिति मानी जाती 
है 
संयोग - शृंगार के अन्तर्गत माधुर्य-गुणैचित्य 
लंका युद्ध के उपरान्त राम ने विभीषण को आदेश दिया कि वे सीता 
को राम के समक्ष लाये || उस समय सीता और राम का संयोग होने वाला है | 
श्रीराम और सीता को आपस में मिले बहुत दिन व्यतीत हो गये । राम के 
समस्त युद्ध का कारण सीता है, सीता अपने पति राम के लिये अनेक प्रकार 
की कामनायें करती हुई राम के समक्ष उपस्थित हो रही है। कवि ने संयोग 
शृंगार के माध्यम से माधुर्य गुण को अमिव्यन्जित करते हुए कहा है कि आगे 
आगे सीता थी और पीछे पीछे विभीषण | वे लज्जा से अपने अंगों में ही सिकुडी - 
जा रही थी, इस तरह वे अपने पति देवता के सामने उपस्थित हुई ¬ 
लज्जया सवलीयन्ती स्वेषु गात्रेषु मैथिली । 
विभीषणेनानुगता भर्तारं साभ्यवर्तत ।। 
यु० का० ११४/३४ 
सीता जी का मुख अत्यन्त सौम्य भाव से युक्त था । वे पति को ही देवता 
मानने वाली थी । उन्होंने बडे विस्मय, हर्ष, और स्नेह के साथ अपने स्वामी के 
सौम्य (मनोहर) मुख का दर्शन किया - 


१३८ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
विस्मयाच्च प्रहर्षाच्च स्नेहाच्च पतिदेवता | 
उदैक्षत मुखं भर्तु: सौम्यं सौम्यतरानना | | 
यु० का० ११४/३५ 
इस प्रकार से संयोग शृंगार के माध्यम से कवि ने बहुत दिनों के बाद 
मिलने वाले पति-पत्नी के वर्णन में माधुर्य गुण का अति उचित रूप में वर्णन 
किया है। 
करूण रस के अन्तर्गत माधुर्य-गुणौ चित्य 
कैकेयी द्वारा जब राम को १४ वर्ष का वन जाने की बात ज्ञात हुई तो 
वे अपनी माता को यह बात बताने के लिये उनके पास गये | राम को चौदह 
वर्ष के वनवास की बात सुन कर कौशल्या वन में फरसे से कटी हुई शाल वृक्ष 
की शाखा के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई देवांगना 
भूतल पर आ गिरी हो।' राम की बातों को सुन कर कौशल्या विलाप करने 
लगती है] कवि ने करूण रस के द्वारा माधुर्य गुण का अतीव मनोहारी वर्णन किया 
है | कौशल्या राम को चौदह वर्ष के वनवास को सुन कर कहती है निश्चय ही 
मेरे लिये कहीं मौत नहीं है यमराज के घर में भी मेरे लिये कहीं जगह नहीं 
है, तभी तो जैसे किसी रोती हुई मृगी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, 
उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता - 
ममैव नूनं मरणं न विद्यते, न चावकाशोऽस्ति यमक्षये मम | 
यदन्तकोऽद्यैव न मां जिहीर्षति, प्रसहूय सिंहो रूदतीं मृगीमिव ।। 
'अ० का० २०/५० 
अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है जो पृथ्वी पर पड़ने 
पर भी न तो फटता है और न टूक टूक हो जाता है इसी दुःख से व्याप्त हुए 
इस शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं, निश्चय ही मृत्युकाल आये बिना 
किसी का मरण नहीं होता है - 
स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायसं न भिद्यते यद्‌ भुवि नो विदीर्यते | 
अनेन दु:खेन च देहमर्पितं ध्रुवं ह्यकाले मरणं न विद्यते ।। 
अ०्का० २०/५१ 
इस प्रकार कौशल्या के द्वारा करूण रस की उत्पत्ति कर कवि ने माधुर्य गुण 
को अभिव्यंजित किया है। 
विप्रलम्भ शृंगार के अन्तर्गत माधुर्य गुणौचित्य 
जब राम सीता के कहने पर मृग को पकड़ने के लिये चले जाते हैं तब 
मायावी मृग उन्हें बहुत दूर ले जाता है | बहुत दूर जाने के बाद राम उस पर 
बाण चला देते हैं । जिससे वह मृग हा सीते ! हा लक्ष्मण! कह कर जोर जोर 


वाल्मीकि रामायण में गुणौचित्य १३६ 
से पुकारने लगता है ४ इस शब्द को सुन कर सीता को राम के आपत्ति में 
पड़ने का सन्देह होता है तब वह लक्ष्मण को राम ही सहायता के लिये जाने 
को कहती है |४ भाई के आदेश को पालते हुए जब लक्ष्मण नहीं जाते हैं तब 
सीता को अपने पति के प्रति विप्रलम्भ शृंगार उत्पन्न होता है और वह लक्ष्मण 
को न कहने योग्य बातें कहती है कि - सुमित्राकुमार | तुम मित्र रूप में अपने 
भाई के शत्रु ही जान पड़ते हो, इसलिये तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई 
के पास नहीं पहुँच रहे हो | लक्ष्मण! मैं जानती हूँ तुम मुझ पर अधिकार करने 
के लिये इस समय श्रीराम का विनाश ही चाहते हो - 
सौमित्रे मित्र रूपेण भ्रातुस्त्वमसि शत्रुटत्‌ । 
यस्त्वमस्यामवस्थायां भ्रातरं नाभिपद्यते । 
इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मणमत्कृते ।। 
अर० का० ४५/५, ६ 
मेरे लिये तुम्हारे मन में लोभ हो गया है। निश्चय ही इसलिये तुम 
श्रीराम के पीछे नहीं जा रहे हो, मैं समझती हूँ श्रीराम का संकट में पड़ना ही 
तुम्हें प्रिय है, तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है - 
लोभात्तु मत्कृते नूनं नानुगच्छसि राघवम्‌ । 
व्यसनं ते प्रियं मन्ये स्नेहो भ्रातरि नास्ति ते ।। 
अर० का० ४५/७ 
पति के वियोग में सीता को लक्ष्मण के द्वारा श्रीराम की सहायता के 
लिये न जाने पर सन्देह हो जाता है कि कहीं भरत ने ही इस लक्ष्मण को भेजा 
होगा अतः पति प्रेम में निमग्न होकर सीता कहती है कि तेरा या भरत का वह 
मनोरथ सिद्ध नही हो सकता । नीलकमल के समान श्याम सुन्दर कमल नयन 
श्रीराम को पलि रूप में पाकर मैं दूसरे किसी क्षुद्र पुरूष की कामना कैसे कर 
सकती हूँ - 
तन्न सिध्यति सौमित्रे तवापि भरतस्य वा। 
कथमिन्दीवरश्यामं रामं पदिमनि भेक्षणम्‌। 
उपसंश्रित्य भर्तारं कामयेयं पृथग्जनम्‌ । । 
अर्‌० का० ४५/२५.२६ 
लक्ष्मण ! मैं श्रीराम से विछुड जाने पर गोदावरी में समा जाऊंगी 
अथवा गले में फांसी लगा लूँगी, अथवा पर्वत के दुर्गम शिखर पर चढ़ कर 
वहाँ से अपने शरीर को नीचे डाल दूंगी या तीव्र विष पान कर लूँगी अथवा 
जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी परन्तु श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी 
पुरूष का स्पर्श नहीं करूंगी - 


१४० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
गोदावरीं प्रवेक्ष्यामि हीना रामेण लक्ष्मण | 
आवस्धिष्येऽथवा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः | | 
पिबामि वा विषं तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ | 
न त्वहं राघवादन्यं कदापि पुरूषं स्पृशे || 

अर० का० ४५/३६,३७ 
इस प्रकार से विप्रलम्भ शृंगार के माध्यम से माधुर्य गुण का अति औचित्य 
पूर्ण वर्णन हुआ है। 
शान्त रस के अन्तर्गत माधुर्य गुणौचित्य 
जब राम सीता को अपने चौदह वर्ष का वनवास की बात सुनाते हैं तब 
सीता स्वयं भी उनके साथ जाने को कहती है, राम के मना करने पर सीता 
शान्त रस के द्वारा पति के साथ पत्नी के चलने का औचित्य बताती हुई कहती 
है कि आर्यपुत्र। पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधु - ये सब पुण्यादि कर्मो का 
फल भोगते हुए अपने-अपने भाग्य के अनुसार जीवननिर्वाह करते हैं - 
आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा। 
स्वानि पुण्यानि भुन्जाना : स्वं स्वं भाग्यमुपासते || 
अयो०का० २७/४ 
नारियों के लिये इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा 
आश्रय देने वाला है, पिता, पुत्र, माता, सखियां तथा यह अपना शरीर भी उसका 
सच्चा सहायक नहीं है - 
न पिता नात्मजो वात्मा न माता न सखीजन :। 
इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा || 
अयो० का० २७/६ 
अन्त में सीता राम से स्वयं वन चलने के लिये प्रार्थना करती हुई कहती 
है कि प्राणनाथ ! उस अत्यन्त दुर्गम वन में, जहाँ सहस्रो मृग, वानर और हाथी 
निवास करते हैं मैं अवश्य चलूँगी और आपके चरणों की सेवा में रहकर आपके 
अनुकूल चलती हुई उस वन में उसी तरह सुख से रहूँगी, जैसे पिता के घर 
में रहा करती थी - 
अह गमिष्यामि वनं सुदुर्गमं मृगायुतं वानरवारणेश्च। 
वने निवत्स्यामि यथा पिलुर्गृहे तवैव पादावुपगृह्य सम्मता ।। 
अयो० का० २७/२२ 
इस प्रकार कभी विप्रलम्भ शूंगार रस के द्वारा कभी करूण और संयोग 
शृंगार के माध्यम से तथा कभी शान्त रस के माध्यम से वाल्मीकि रामायण में 
सर्वत्र ही माधुर्य गुणौचित्य उपलब्ध होता है। 
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वीर रस के अन्तर्गत ओज - गुणौचित्य 
राम, सीता एवं लक्ष्मण दण्डकारण्य मे चले जा रहे थे। उसी समय राम 
ने एक नरभक्षी राक्षस विराध को देखा । जो कि देखते में अति भयावह था | 
उस राक्षस ने सीता को उठाकर गोद में बिठा लिया और राम को कहा कि तुम 
दोनों भाई जाओ इस सीता को मैं अपनी भार्या बनाऊंगा | राम और लक्ष्मण 
सीता को छुड़ाते इससे पूर्व ही इस राक्षस ने राम लक्ष्मण को भी उठा कर ले 
जाने का प्रयास किया |° यह देख कर राम ने अदम्य उत्साह का परिचय देते 
हुए उस राक्षस का वध करके सीता को बन्धन से मुक्त किया | इस प्रकार से 
वीर रस के अन्तर्गत ओज गुण का अतीव सुन्दर वर्णन है। 
वीभत्स रस के अन्तर्गत औज गुणौचित्य 
राजा दशरथ की प्रियतमा कैकयी के प्रति घृणा से भरे कठोर शब्द 
निम्न हैं- 
धिगस्तु योषितो नाम शठा : स्वार्थ परायणा: | 
न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वाः भरतस्यैव मातरम्‌ | । 
अयो० का० १२/१०८ 
इस प्रकार से वीभत्स रस के द्वारा भी ओज गुण का अतीव चमत्कारिक 
वर्णन उपलब्ध होता है। 
रौद्र रस के अन्तर्गत ओज-गुणौचित्य 
सीता को मुक्त कराने के लिये लंका में जाना जरूरी था और उसके 
लिये समुद्र पार करना भी आवश्यक था | राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव आदि वीर 
एवं समस्त वानर सेना जब समुद्र से तीन दिन तक मार्ग लेने की प्रार्थना करते 
रहे किन्तु समुद्र न माना अन्त में राम ने कुपित होकर लक्ष्मण से कहा - 
हे सुमित्रानन्दन ! आज मेरे बाणों से खण्ड खण्ड हो मगर और मत्स्य 
सब ओर ऊपर आ कर बहने लगेगें और उनकी लाशों से इस समुद्र का जल 
आच्छादित हो जायेगा । तुम यह दृश्य अपनी आखों से देख लो - 
अद्य मद्बाणनिर्भग्नैर्मकरैर्मकरालयम्‌। 
निरूद्धतोयं सौमित्रे प्लवदिभः पश्य सर्वतः || 
यु० का० ३१/१७ 
मैं आज सर्पो के शरीर, मत्स्यों के विशाल कलेवर और जल हस्तियों 
के शुण्ड दण्ड के किस तरह टुकड़े कर डालता हूँ यह देखो 
भोगिनां पश्य भोगानि मया भिन्नानि लक्ष्मण । 
महाभोगानि मत्स्यानां करिणां च करानिह ।| 
यु० का० २१/१६ 


१४२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
इस प्रकार कह कर राम ने हाथ में धनुष ले लिया । वे क्रोध से आँखे 
फाड़ फाड कर देखने लगे और प्रलयाग्नि के समान प्रज्ज्वलित हो उठे - 
एवमुक्त्वा धनुष्पाणि: क्रोधाविष्फारितेक्षण :। 
बभूव रामो दुर्धषो युगान्ताग्निरिव ज्वलम्‌ | | 
यु०का० २१/२५ 
समुद्र के विशाल रूप को देखकर राम का क्रोध और अधिक प्रज्ज्वलित 
हो उठता है। वे जलजन्तुओं को समाप्त करने की घोषणा करते हुए बोल उठते 
हैं.-- 
शरनिर्दग्ध तोयस्य परिशुष्कस्य सागर | 
मया निहतसत्त्वस्य पांशुरूपद्यते महान्‌ | | 
यु०का० २२/२ 
इस प्रकार से रौद्र रस के द्वारा ओज गुण का अपना मार्ग न मिलने पर 
राम का क्रोध अति उपयुक्त है । अत: यहाँ ओज गुण का अतीव समीचीन 
चमत्कारिक वर्णन है | इस प्रकार से देखने में आता है कि ओज गुण के 
माध्यम से वाल्मीकि रामायण में सर्वत्र ही अति सुन्दर तथा औचित्य पूर्ण वर्णन 
उपलब्ध होता है। ' 
वाल्मीकि रामायण में प्रसाद गुणौचित्य 
प्रसाद गुण का वर्णन सभी रसों तथा रचनाओं में समुपलब्ध होता है।* 
रामायण में जब राम सीता को कहते हैं कि मुझे पिताजी की आज्ञानुसार चौदह 
वर्ष के लिये वनवास जाना है” तब सीता अतीव प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ 
चलने के लिये कहती है तथा राम के मार्ग के कुश कांटों को कुचलती हुई 
जाने के लिये तैयार हो जाती है - 
यदि त्वं प्रस्थितो दुर्ग वनमद्यैव राघव। 
अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्वन्ती कूशकण्टकान्‌ || 
> अयो० का० २७/६ 
सीता नाना प्रकार के वन्य पशुओं से व्याप्त तथा सिंहों और व्याघ्रों से 
सेवित उस निर्जन एवं दुर्गम वन को राम के साथ वनवास में रह कर देखना 
चाहती है - 
अहं दुर्ग गमिष्यामि वनं पुरूषवर्जितम्‌ | 
नानामृगगणाकीर्णं नाना शार्दूल सेवितम्‌ | | 
अयो० का० २७/१२ 
वह राम के साथ वन में इस प्रकार रहने को तैयार है तथा वन के कष्टों 
को भूल कर वन को पिता का घर समझने के लिये उद्यत है, वह सब कुछ सह 
कर भी पति की सेवा करने के लिये वन को जाना चाहती है - 
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सुख वने निवत्स्यामि यथैव भवने पितु:। 
अचिन्तयन्ती त्रील्लोका श्चिन्तयन्ती पतिव्रतम्‌ | । 

अयो० का० २७/१२ 

इस प्रकार से प्रसाद गुण के माध्यम से सर्वत्र ही रामायण में अति सुन्दर . 

तथ औचित्यपूर्ण वर्णन उपलब्ध होता हे | 


वाल्मीकि रामायण में अलंकारौचित्य 
क्षेमेन्द्र ने अलंकारौचित्य को निम्न प्रकार से वर्णित किया है - 
अर्थोचित्यवता सूक्तिरलङ्कारेण शोभते। 
पीनस्तनस्थितेनेव हारेण हरिरेक्षणा || 
क औ० वि० च० १५ 
अर्थ - अर्थगत औचित्य से अनुप्राणित अलंकार से सूक्तिउसी तरह 
सुशोभित होती है जैसे उत्तुंग पयोधर पर स्थित हार से मृगलोचना सुन्दरी । 
प्रस्तुत अर्थ के औचित्य से युक्त उपमा उत्प्रेक्षा आदि अलंकार के द्वारा 
सूक्ति कुचकुंभ के ऊपर हिलते हुए मुक्ताहार की शोभा से सुन्दरी के समान 
सुशोभित होती है |" 
काव्य के शरीर शब्द और अर्थ की शोभा का आधान करने वाले तत्त्व 
अलंकार कहे जाते हैं ।२ उचित स्थान पर सन्निवेशित होने पर ही अलंकार 
काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं ।'२ 
महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण महाकाव्य को विविध अलंकारों से 
शब्दालंकारो और अर्थालंकारों से सुशोभित किया है | ये सभी अलंकार उचित 
स्थान पर संयोजित हैं तथा अर्थ के औचित्य से अनुप्राणित है कुछ अलंकारों 
के औचित्य का प्रदर्शन किया जा रहा है | 


अनुप्रासौचित्य 


वर्णो का साम्य अनुप्रास कहलाता है । यह सामान्यतः छेक और वृत्ति 
दो प्रकार का है | अनेक व्यंजनों का एक बार साम्य होने पर अनुप्रास तथा एक 
या अधिक वर्णो का अनेक बार साम्य वृत्यनुप्रास है | ४ यदि अनुस्वार विसर्ग और 
स्वर युक्त व्यंजनों की पद या पाद के अन्त में आवृत्ति हो तो यह अन्त्यानुप्रास 
है | पदों के सौन्दर्य को अभिव्यक्त करने के लिये अनुप्रास का प्रयोग अर्थ के 
अनुकूल होना चाहिये । कोमल भावना की अभिव्यक्ति में कोमल तथा कठोर 
भावना की अभिव्यक्ति में कठोर वर्णो की वृत्ति की जाननी चाहिये * जैसे- 
त्वया विहीनामिह मां शोकाग्निरतुलो महान्‌। 
प्रधक्ष्यति यथा कक्ष्यं चित्तभानु्हिमात्यये | । 
अयो० का० २४/९. 


नड औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
यहाँ 'त' वर्ण की अनेक बार आवृत्ति है जो कि विलाप करती हुई 
कौशल्या की करूणा पूर्ण कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति के अनुकूल है । अत 
यह अनुप्रास अर्थ के औचित्य से अनुप्राणित है । 
अन्त्यानुप्रासौ चित्य 
तत: स मध्यंगतमंशुमन्तं ज्योत्स्नावितानं मुहुरूद्वमन्तम्‌ | 
ददर्श धीमान्‌ भुवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तम्‌ । | 
सु० का० ५/१ 
ऊपर के उदाहरण में अन्त्यानुप्रास है हनुमान सीता को खोज रहे हैं 
और उन्हें न पाकर दुःखी हो रहे हैं। यहाँ पदों तथा पादों के अन्तिम वर्ण 
“अम्‌” की पुनः पुनः आवृत्ति की गयी है। यह अन्त्यानुप्रास हनुमान की उस 
समय की चिन्ता और करूणापूर्ण भावनाओं के अनुकूल है। अत: यह अनुप्रास 
यहाँ औचित्यपूर्ण है । 
यमक औचित्य 
काव्यशास्त्रियों का कथन है कि यमक जैसे अलंकार का प्रयोग कवि 
को कम ही करना चाहिए | विशेष रूप में शृंगार आदि कोमल कोमल अलंकारो 
में यह नहीं होना चाहिए |” 
वाल्मीकि रामायण में यमक अलंकार का प्रयोग कम ही है तथापि कहीं 
कहीं यह प्रयोग अर्थ के सौन्दर्य को अभिव्यक्त करता है, जैसे - 
कथाभिरभिरामाभिरभिरामौ नृपात्मजौ | 
रमयामास -धर्मात्मा कौशिको मुनिपुंगवः । | 
बा० रा० २३/२२ 
यहाँ अभिराम पद की आवृत्ति होने से यमक अलंकार है कथा के 
अनुकूल अर्थ के सौन्दर्य को यह पुष्ट ही करता है। 


उपमा औचित्य 


काव्य शास्त्रियों ने उपमा अलंकार को सभी अलंकारो में श्रेष्ठ और 
उनका मूल कहा है |" उपमान और उपमेय का चारू सादृश्य होने पर उपमा 
अलंकार होता है।* उपमा के चार अंग हैं उपमान, उपमेय, साधारण घर्म और 
उपमा वाचक शब्द | इनका सभी अंगों के होने पर पूर्णोपमा तथा किसी एक 
अंग के लुप्त होने पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। एक उपमेय के अनेक 
उपमान होने पर मालोपमा अलंकार होता है। 

वाल्मीकि रामायण में उपमा का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है। 
जो कि प्रायः औचित्य पूर्ण है उदाहरण के रूप में कुछ उपमायें नीचे दी जाती 


Ce 


वाल्मीकि रामायण में अलंकारौचित्य १४ 
पूर्णोपमा औचित्य 

पृष्ठमारोह मे देवि मा विकाक्ड.स्व शोभने | 

योगमन्विच्छ रामेण शशाक्डे.नेव रोहिणी || 
सु०का० ३७/२६ 
इस उदाहरण में राम और देवि सीता उपमेय शशांक और रोहिणी 
उपमान योग का होना साधारण धर्म और इव उपमा वाचक शब्द है | उपमा के 
चारों अंग होने से यह पूर्णोपमा है। हनुमान राम से सीता का मिलन चाहते 
हैं | चन्द्रमा का रोहिणी से मिलन लोक-प्रसिद्ध है। अत: उनको उपमान बनाकर 
यह उपमा अर्थ के औचित्य से अनुप्राणित है । इसी प्रकार से पूर्णोपमा औचित्य 
का उदाहरण अर्थ के औचित्य से अनुप्राणित है | इसी प्रकार से पूर्णोपमा औचित्य 
का उदाहरण युद्ध काण्ड में रावण के मरने के बाद उसके वक्षः स्थल पर पड़ी 
हुई विलाप करती हुई मन्दोदरी की शोभा को दर्शाते हुए कवि ने बड़ा सुन्दर 

वर्णन किया है । 

वश्मलाभिहता सन्ना वभो सा रावणोरसि। 

सन्ध्यानुरक्ते जलदे दीप्ता विद्युदिवो ज्ज्वला ।| 
यु० का० १११/८७ 


लुप्तोपमा औचित्य 


मेरूमन्दरसंकाशो बभौ दीप्तानल प्रभ: | 
अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरर्षभ।। 
सु० का० ३७/३७ 
यहाँ मेरू मन्दर पद उपमान वानरर्षभ उपमेय और संकाश उपमा वाचक 
शब्द है । साधारण धर्म (ऊंचा होना) लुप्त है। अतः यह लुप्तोपमा है | महाकवि 
वाल्मीकि यहाँ प्रचण्ड पराक्रम और इच्छानुकूल आकार का प्रदर्शन करना चाहते 
हैं। अतः यह उपमा औचित्य के अनुकूल अर्थ से अनुप्राणित है। 


मालोपमा औचित्य 


एक उपमेय के साथ अनेक उपमान होने पर मालोपमा अलंकार होता 
है? जैसे - 

उपभुक्तं यथावापसः स्रजो वा मृदिता यथा। 

एवं राज्यात्‌ परिश्रष्टः समर्थोऽपि निरर्थकः | | 
अर०का० ३३/१६ 
यहाँ उपभुक्त राज्य उपमेय उपभुक्त वस्त्र तथा मृदिता माला उपमान 
परिभ्रष्ट होना साधारण घर्म और यथा उपमा वाचक पद है। एक उपमेय के 
साथ अनेक उपमान होने से मालोपमा है। यह उपमा अर्थ के औचित्य से 


। 9 


१४६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
अनुप्राणित है । क्योकि वाल्मीकि यह कहना चाहते हैं कि राज्य से भ्रष्ट राजा 
का लोक के लिये कोई अर्थ नहीं रह जाता है। 
अनन्वयालंकारौ चित्य 
यदि उपमान और उपमेय एके ही हों तो यह अनन्वयालंकार है” जैसे- 
गन्धर्वाप्सरसां सङघा दृष्ट्वा युद्धमनूपमम्‌ | 
गगनं गगनाकार सागर : सागरोपमः।। 
रामरावणयोर्युद्रं , रामरावणयोरिव | 
एवं ब्रुवन्तो ददृशुस्तद्‌ युद्धं रामरावणम्‌ | | 
यु०का० १०६/५१, ५२ 
इसमें वाल्मीकि राम और रावण के युद्ध की भीषणता और शौर्यवत्ता का 
प्रदर्शन करना चाहते हैं | क्योंकि इससे अधिक भीषण और शौर्यसम्पन्न युद्ध 
कहीं नही हुआ | इस उपमेय के लिये अन्य कोई उपमान न कहकर वाल्मीकि 
ने इसकी महनीयता प्रतिपादित की है | अतः यह अनन्वयालंकार अर्थ के औचित्य 
से अनुप्राणित है | 


उत्प्रेक्षा अलंकार औचित्य 
प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु में सम्भावना करना उत्प्रेक्षालंकार है |? 
जैसे -- 
पतितैः पतमानैश्च पादपस्थैश्च मारूतः | 
कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडतीव समन्तत : | | 
कि० का० १/१३ 
इस पद्य में पवन के बहने रूप उपमेय क्रिया की सम्भावना "क्रीड़ति 
इव” इस उपमान रूप क्रिया में की गयी है | वाल्मीकि यहाँ वनों के वासन्तिक 
पुष्पित सौन्दर्य का वर्णन कर रहे हैं | यह सीता के विरह से विहूवल राम का 
कथन है । अतः यहाँ यह उत्प्रेक्षा औचित्य पूर्ण अर्थ से अनुप्राणित है | 


रूपकालं कारौ चित्य 
उपमान और उपमेय के अभेद को स्थापित करते हुए उपमेय पर उपमान 
का आरोप करने पर रूपक अलंकार होता है |» वाल्मीकि ने औचित्य पूर्ण 
रूपक अलंकारों का प्रयोग भी प्रचुर किया है, जैसे - 
पुष्पसंछन्नशिखरा मारूतोत्क्षेपचन्चला :। 
अमी मधुकरोत्तंसाः प्रगीता इव पादपा || 
कि०का० १/२० 


वाल्मीकि रामायण मे अलंकारौचित्य १४७: 
इस पद्य में मधुकर रूप उपमेय पर उत्तंस रूप उपमान का आरोप 
किया गया है । वासन्तिक प्रकृति सौन्दर्य के वर्णन में यह अलंकार मधुकर रूप 
उत्तंस को धारण करने वाला औचित्य पूर्ण है । 
श्लेषालंकारौ चित्य 
जहां एक ही पद्य के दो अर्थ विदित होते हों. वहाँ. श्लेष अलंकार होता 
है ।* श्लेष अलंकार का प्रयोग कम ही है। किन्तु कही कहीं वाल्मीकि ने अर्थ 
के औचित्य को प्रकट करने के लिये श्लेष का प्रयोग किया ही है, जैसे - 
एतां विरूपामसतीं करालां निर्णतोदरीम्‌ । 
भार्या वृद्धां परित्यज्य त्वामेवैष भजिष्यति 11 
अर० का० १८/११ 
इसके दो अर्थ इस प्रकार है-पहला निन्दापरक अर्थ-कुत्सितरूपा. 
दुश्चरित्र, भयानक रूप वाली, धंसे हुए पेट वाली और बूढी । दूसरा - स्तुति 
परक अर्थ, विशिष्ट रूप वाली, सतियों में शिरोमणि, शारीरिक गठन के अनुसार 
सम, विषम अंगों वाली, क्षीण कटि वाली और प्रवृद्ध ज्ञान वाली । 
यहाँ वाल्मीकिं सीता के लिये लक्ष्मण के द्वारा बाह्य रूप से तो निन्दापरक 
वाक्य कहते हैं, जिससे कि शूर्पणखा प्रसन्न होकर राम के पास आये । किन्तु 
- उनका आन्तरिक अभिप्राय स्तुति परक है | इस प्रकार औचित्य से अनुप्राणित 
यह श्लेष अलंकार काव्य में चमत्कृति का आधायक है। 


समासोक्ति अलकारोचित्य 


जब प्रस्तुत अर्थ से अप्रस्तुत अर्थ की अभिव्यक्ति होती है तो समासोक्ति 
अलंकार होता है | वाल्मीकि ने समासोक्ति अलंकार का प्रयोग भी प्रचुर किया 
है, जैसे - 
पुष्पभारसमृद्धानि शिखराणि समन्तत :। 
लताभिः पुष्पिताग्राभिरूपगूढ़ानि सर्वतः।। 
कि० का० १/६ 
पुष्पों के भारों से लदे हुए वृक्षों के शिखर भाग पुष्पित लताओ से 
परिवेष्टित हैं | यहाँ वसन्त ऋतु के वर्णन में यह अप्रस्तुत अर्थ है। परन्तु 
उपगूढ़ पद की विशेषता के कारण यहाँ इस अप्रस्तुत अर्थ की भी अभिव्यक्ति 
होती है कि यौवन से भरे हुए पुरूषों को यौवन से भरी हुई युवतियों ने 
आलिंगन में बांधा हुआ है। इस प्रकार प्रस्तुत अर्थ से अप्रस्तुत अर्थ की 
अभिव्यक्ति होने के कारण यहाँ समासौक्ति, अलंकार है | जोकि उन्मादक 
वासन्तिक अर्थ की दृष्टि से औचित्य, पूर्ण है। 


१४८ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
अतिशयोक्ति अलंकारौचित्य 
महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अतिशयोवित अलंकार का भी पुनःपुनः 
प्रयोग किया है | अतिशयोक्ति का अभिप्राय है लौकिक सीमा को अतिक्रान्त 
करके किसी वस्तु के अतिशय धर्म का वर्णन करना |* जैसे - 
महोत्पातानिमान्‌ सर्वानुत्थितान्‌ घोरदर्शनान्‌ । 
न चिन्तयाम्यहं वीर्याद्‌ बलवान्‌ दुर्बलानिव ।। 
तारा अपि शरैस्तीक्ष्णैः पातयेयं नभस्तलात्‌ | | 
अर० का० २३/१६-२० 
खर अपने पराक्रम का वर्णन करते हुए कहता है कि मैं तीक्ष्ण बाणों 
से तारों को भी आकाश से गिरा सकता हूँ । खर का यह कथन लोक सीमा 
क! अतिक्रान्त करता है | किन्तु खर के अतिशय पराक्रम का वर्णन इस प्रसंग 
मे औचित्य पूर्ण है | अतः अतिशयोक्त अलंकार अर्थौचित्य से अनुप्राणित है। 
दृष्टान्त अलंकारौचित्य 
उपमान और उपमेय वाक्यों में बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव होने से दृष्टान्त 
अलंकार होता है। वाल्मीकि रामायण में दृष्टान्त अलंकार के भी बहुत 
प्रयोग हैं, जैसे - 
अपगच्छतु ते दुःखं मा भूर्वाष्प परिप्लुतः। 
नहि क्षुभ्यति दुर्धर्षः समुद्रः सरितां पति :।। 
अयो० का० ३४/४६ 
राम अपने पिता से कहते हैं कि आप दुःख न करें, आंसू न बहायें, समुद्र 
कभी क्षुब्ध नहीं होता | यहाँ प्रथम वाक्य उपमेय है तथा दूसरा वाक्य उपमान 
है। जिनमें कि साधारण धर्म क्षुब्ध न होना प्रतिबिम्ब के समान उपमान वाक्यों 
में अनुभव होता है, अतः यह दृष्टान्त अलंकार है। इस प्रसंग में जबकि राम 
अपने पिता दशरथ को धैर्य, बंधाना चाहते हैं, इस अलंकार के प्रयोग का सर्वथा 
औचित्य है | 


विभावना अलकारौचित्य 
वाल्मीकि रामायण में विभावना अलंकार का औचित्य भी प्रभूत मात्रा में 
दिखाई देता है। जहाँ कारण के न होने पर भी कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ 
विभावना अलंकार होता है,* जैसे - 
अयं वसन्तः सौमित्रे नानाविहगन।दितः। 


सीतया विप्रहीणस्य शोकसंदीपनो मम || 
कि० का० १/२२ 


वाल्मीकि रामायण में अलंकारोचित्य १४६ 
वसन्त ऋतु शोक को उत्पन्न नही करती है, प्रसन्नता को ही उत्पन्न 
करती है | विभिन्नपक्षियो के कलरव के होने पर भी राम का शोक प्रदीप्त हो 
रहा है। यहाँ शोक के प्रदीप्त होने रूप कार्य के कारण के न होने पर भी इस 
कार्य का कथन किया गया है। अत: विभावना अलंकार है | वाल्मीकि इस स्थल 
पर सीता के विरह से व्याकुल राम के हृदय की तीव्र पीडा को अभिव्यक्त करना 
चाहते हे | अत: यह अलंकार अर्थ के औचित्य से सम्पुष्ट हे | 
विशेषोक्ति अलंकारौचित्य 
रामायण में विशेषोक्ति अलंकार का भी सौन्दर्य है । जहाँ कारणों के 
उपस्थित होने पर भी कार्य उत्पन्न न हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है 
जैसे- 
मां हि मृगशावाक्षी चिन्ताशोकबलात्कृतम्‌ | 
' सन्तापयति सौमित्रे क्रूरश्चैत्तवनानिलः।। 
कि० का० १/३५ 
वसन्त मे वन की वायु प्रसन्नता दायक होती है। इस कारण के होने 
पर भी राम के हृदय में प्रसन्नता रूप कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है। अतः 
यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है | वाल्मीकि राम की विरह जनित पीड़ा के अतिशय 
को अभिव्यक्त करना चाहते हैं जो कि इस अलंकार के द्वारा औचित्य पूर्ण रीति 
से पुष्ट होती है। 


यथासंख्य अलंकारोचित्य 


जब क्रम से क्रमिकों का कथन किया जाता है, तब यथासंख्य अलंकार 
होता हे | वाल्मीकि रामायण में इस के भी स्थान, स्थान पर अनेक उदाहरण 
है, जैसे - 

वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति .। 

नद्यो घनाः मत्तगजा वनान्ताः प्रियाविहीनाः शिखिनः प्लवंगाः | | 

कि० का० २८/२७ 

यहाँ विभिन्न कारकों का विभिन्न क्रियाओं के साथ समन्वय होता है | 
“नद्यः वहन्ति, घनाः वर्षन्ति, मत्तगजाः नदन्ति, वनान्ताः भान्ति, प्रिया 
विहीनाःध्यायन्ति, शिखिनः नृत्यन्ति, प्लवंगाः समाश्वसन्ति" वर्षा ऋतु का 
सौन्दर्य वर्णन करते हुए वाल्मीकि ने यथासंख्य अलंकार का यहाँ प्रयोग 
किया है जो कि स्पष्ट ही अर्थ के औचित्य से परिपूर्ण है। 


अर्थान्तरन्यास अलकारौचित्य 
वाल्मीकि रामायण में अर्थान्तरन्यास के भी अनेक उदाहरण है । जहाँ 


१५० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य मे वाल्मीकि रामायण 
सामान्य क। विशेष से वा विशेष का सामान्य से साधर्म्य या वेधर्म्य द्वारा समर्थन 
किया जाये, वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है,” जैसे - 
कृत्येषु बाली मेधावी राजानो बहुदर्शिनः | 
भवन्ति परहन्तारस्ते ज्ञेया: प्राकृतैर्नरैः | 
कि० का० २/२३ 
बाली कार्य में कुशल है इस विशेष का “राजा बहुदर्शी होते हे” इस 
सामान्य से समर्थन किया गया है। महाकवि वाल्मीकि इस स्थल पर बाली की 
राजनीति निपुणता को प्रकट करके राम के सम्बन्ध में सुग्रीव की सावधानी को 
प्रदर्शित करना चाहते हैं जो कि प्रस्तुत पद्य के सर्वथा उचित हे | 
विरोधाभास अलंकारौ चित्य 
वाल्मीकि रामायण में विरोधाभास अलंकार का भी औचित्य पूर्ण प्रयोग 
हुआ है जब की काव्य में वस्तुत: विरोध न हो किन्तु विरोध प्रतीत होता हो तब 
विरोधाभास अलंकार होता है,” जैसे - 
उपभुक्तं यथावासः स्रजो वा मृदिता यथा | 
एवं राज्यात्‌ परिभ्रष्टः समर्थोऽपि निरर्थकः | | 
अर० का० ३३/१६ 
जो समर्थ हो सकता है वह निरर्थक नहीं हो | इस प्रकार विरोध प्रतीत होने 
.पर भी वस्तुतः विरोध नहीं है राज्य से भ्रष्ट राजा स्वयं अपने लिये तो समर्थ 
हो सकता है, परन्तु दूसरों के लिये निरर्थक ही रहता है | राम और लक्ष्मण द्वारा 
अपमानित शूर्पणखा रावण को उलाहना दे रही है और उसकी समर्थता को 
चुनौती दे रही है। इस प्रकार यह विरोधाभास अलंकार सर्वथा ही औचित्य के 
अनुकूल है । 
स्वभावोक्ति अल॑कारौचित्य 
वाल्मीकि रामायण मैं स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग बहुत अधिक है | 
किसी भी वस्तु अथवा क्रिया का स्वाभाविक वर्णन करना ही स्वभावोक्ति अलंकार 
हः जैसे - 
एवमेकायनगता : प्लवमाना गिरेर्गिरिम्‌ | 
प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराणि च || 
ततः शाखामृगाः सर्वे प्लवमाना महाबलाः | 
बभन्जुश्च नगांस्तत्र पुष्पितान्‌ दुर्गमाश्रितान्‌ । । 
रे कि०का०२,/६,१० 
इन पद्यो में कवि ने वानरों के स्वाभाविक रूप और क्रियाओं का वर्णन 
किया है | ऋष्यमूक पर्वत का वर्णन करते हुए वहाँ पर रहने वा ले वानरों की 


वाल्मीकि रामायण में अलकारोचित्य १५१ 
स्वभावगत विशेषताओं को कवि ने प्रकट किया है | अत: यह स्वभावोक्ति अलंकार 
प्रस्तुत अर्थ के औचित्य से सन्निहित है | 
सहोक्ति अलकारौचित्य 
महाकवि वाल्मीकि ने सहोक्ति अलंकार का प्रयोग स्थान स्थान पर किया 
है | जब सहूदयों को आहलादित करने.वाले सहभाव का कथन किया जाये 
तो वहाँ सहोक्ति अलंकार होता है, जैसे : 
गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन । 
श्रेयसे राज्यलाभाय वध्वा सह यतव्रत ।। 
अयो० का० ५/२ 
राम का राज्याभिषेक होना है तथा उसके लिये-राम को सीता के साथ 
उपवास व्रत का पालन करना है | अतः राम का पुत्रवधु सहित उपवास का 
पालन कराने का निवेदन दशरथ ने वशिष्ठ से किया । यहाँ वधु के साथ राम 
का सहभाव सहृदयाहलादक है | क्योंकि राम का राज्याभिषेक होना है और 
उसमें राम सीता दोनों का उपवास व्रत का पालन अनिवार्य है | अतः यह 
सहो क्ति अलंकार प्रस्तुत अर्थ सर्वथा उचित है | 


विनोक्ति अलकारौचित्य 
वाल्मीकि ने सहूदयों को आनन्दित करने वाले विनोक्ति अलंकार का 
प्रयोग भी अनेक स्थानों पर किया है। जहाँ एक के बिना दूसरा न तो शोभन 
प्रतीत होता हो अथवा अशोभन प्रतीत होता हो वहाँ विनोक्ति अलंकार होता है? 
जैसे - 
स्वर्गेऽपि च बिना वासो भविता यदि राघव । 
त्वया बिना नरव्याध्र नाहं तदपि रोचये ।। 
अयो० का० २७/२१ 
सीता राम के साथ वन जाने का आग्रह कर रही है | क्योंकि वह उसके 
बिना नहीं रह सकती | सीता को राम के बिना शोभन प्रतीत नहीं होता है। अतः 
यहाँ विनोक्ति अलंकार सीता द्वारा वन जाने के लिये आग्रह करने रूप अर्थ 
के पोषन के लिये सर्वथा उचित है। 


भाविक अलंकारौचित्य 


वाल्मीकि ने भाविक अलंकार का भी सुचारू प्रयोग किया है, जहाँ 
भूत और वर्तमान क्रिया या वस्तुओं के प्रत्यक्ष के समय दिखाई दे वहाँ भाविक 
अलंकार होता है* जैसे - 


१५२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य ये वाल्मीकि रामायण 
साधु पश्यामि ते रूप सुयुक्त प्रतिकर्मणा । 
प्रतिकर्माभिसयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने |। 

सु०का० २०/२२ 
रावण सीता को मनाने के लिये कह रहा है कि तुम अच्छी प्रकार से 
शृंगार से सज्जित हो जाओ | तुम्हारा वह सुन्दर रूप में देख रहा हूँ। इस प्रकार 
यहाँ भविष्यत्‌ कार्य शृंगार का वर्तमान में अवलोकन करने से भाविक अलंकार 
है। रावण द्वारा सीता को प्रसन्न करने रूप अर्थ के औचित्य से यह युक्त है। 
काव्यलिंग अलंकारौचित्य 
वाल्मीकि के काव्य में काव्यलिंग अलंकार का सौन्दर्य भी उपलक्षित 
होता है | समर्थनीय अर्थ का समर्थन करने पर काव्यलिंग अलंकार होता है” 
जैसे - 
अदृष्टदु:खो धर्मात्मा सर्वभूतप्रियवद: | 
मयि जातो दशरथात्‌ कथमुन्छेन वर्तयेत्‌ | | 
यस्य भृत्याश्च दासाश्च मृष्टान्यन्नानि भुन्जते | 
कथं स भोक्ष्यते रामो वने मूलफलान्ययम्‌ | । 
अयो० का० २४/२,३ 
राम ने कभी दु:ख नहीं देखा । अतः वह वन कैसे जा सकता है, इस 
समर्थनीय अर्थ का समर्थन करने से यहाँ काव्यलिंग अलंकार है कौशल्या राम 
को वन जाने देने नहीं चाहती और उसके लिये युक्तियाँ दे रही है। इस प्रस्तुत 
अर्थ का औचित्य काव्यलिंग अलंकार द्वारा और भी अधिक पुष्ट होता है 


उदात्त अलंकारौचित्य 
वाल्मीकि रामायण में उदात्त अलंकार का भी बहुधा प्रयोग हुआ है। 
वस्तुओं की सम्पत्ति का कथन करना या महान्‌ पुरूषों का उपलक्षण देना 
उदात्त अलंकार है | जैसे - 
तं दिव्यवस्त्राभरणं दिव्यमाल्योपशोभितम्‌ । 
आसने सुपविष्टं तं काले कालमिवोद्यतम्‌ | 
राक्षसेन्द्रं महाभागं पौलस्त्यकुलनन्दनम्‌ || 
अर० का० ३२/२३. २३ 
इन श्लोकों में लंकाधिपति रावण के ऐश्वर्य का वर्णन है और महत्ता 
का उल्लेख है। अतः यहाँ उदात्त अलंकार है रावण की समृद्धि का वर्णन 
करना ही कवि का अभीष्ट है | अतः यह उदात्त अलंकार अर्थ के औचित्य से 
अनुप्राणित है । 1 


वाल्मीकि रामायण में अलंकारोचित्य १५३ 
समुच्चय अलंकारौचित्य 
वाल्मीकि रामायण में समुच्चय अलंकार का सौन्दर्य भी यत्र तत्र दृष्टि 
गोचर होता है । जहाँ प्रस्तुत विषयक कार्य के सम्पादन के लिये एक कारण 
पर्याप्त होने पर भी अनेक कारणों का कथन किया जाये तो वहाँ समुच्चय 
अलंकार होता है।* जैसे - | 
राज्यप्रणाशः स्वजनेर्वियोगः पितुर्विनाशो जननीवियोग :। 
सर्वाणि मे लक्ष्मण शोकवेगमापूरयत्ति प्रविचिन्तितानि ।। 
अर० का० ६३/५ 
प्रस्तुत श्लोक में शोक के वेग को बढ़ाने के लिये एक ही कारण पर्याप्त 
था | परन्तु कवि ने अन्य भी अनेक कारण उपस्थित कर दिये हैं । अतः यहाँ 
समुच्चयालंकार है | प्रिया के विरह के वियोग से विह्वल राम की करूण दशा 
का प्रदर्शन करना ही कवि का लक्ष्य है। अतः प्रस्तुत अर्थ का औचित्य इस 
समुच्चय अलंकार से पुष्ट होता है। 
अनुमान अलंकारौचित्य 
वाल्मीकि रामायण में अनुमान अलंकार का प्रयोग भी अनेक स्थानों 
पर किया है। जहाँ साध्य (सिद्ध करने योग्य वस्तु) और साधन (सिद्ध 
करने का हेतु) सिद्ध किया जाता है | वहाँ अनुमान अलंकार होता है” जैसे- 
अपश्यतस्तां वनितां पश्यतो रूचिरान्‌ द्रुमान्‌ । 
ममायमात्मप्रभवो भूयस्त्वमुपास्यत्ति ।। 
कि० का० १/३३ 
इस श्लोक में शोक का वर्धन साध्य है तथा अदृश्यवैदेही साधन है। अदृश्य 
वेदेही रूप साधन से राम के शोक वर्धन का अनुमान किया जा सकता है। अतः 
यहाँ अनुमान अलंकार है | राम के सीता विरह की पीड़ा से विहृवल अत्यधिक शोक 
नप अर्थ के पोषण के लिये यह अनुमान अलंकार औचित्य पूर्ण है। 
हेतु अलंकारौचित्य 
वाल्मीकि ने हेतु अलंकार के प्रयोग भी अपनी कृति में किये हैं । जहाँ 
कार्य के साथ हेतु (कारण) का वर्णन किया जाता है, वहाँ हेतु अलंकार होता 
है”) जेसे हि 
अयं वसन्तः सौमित्रे नानाविहगनादितः। 
सीतया विप्रहीणस्य शोकसंदीपनो मम || 
कि० का० १/२२ 
इस श्लोक में सीता से विरहित राम के शोक संदीपन रूप कार्य 
का कारण नानाविहगनादित वसन्त कहा गया है अतः कार्य के साथ कारण 


१५४ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रोमायण 
का अनुमान करने से हेतु अलंकार है | राम के शोक की उद्दीप्ति रूप अर्थ 
का पोषण करने के लिये यह अलंकार औचित्य पूर्ण है | 


विषम अलंकारौचित्य 
महाकवि वाल्मीकि ने रामायण में विषम अलंकार का प्रयोग भी किया 
है। जहाँ दो अनुकूल (जो परस्पर विरूद्ध हों) वस्तुओं के मिलने का वर्णन 
किया जाये, अथवा इष्ट की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करने पर इष्ट को प्राप्त न 
हो किन्तु अनिष्ट प्राप्त हो जाये तो भी विषम अलंकार होता है? जैसे - 
मन्थायाससम्भूतो वसन्तगुणवर्धितः । 
अयं मां धक्ष्यति क्षिप्रं शोकाग्निर्नचिरादिव । | 
कि. का० १/३२ 
यहाँ वसन्त ऋतु का सुख प्राप्त करना राम को इष्ट था, परन्तु उससे 
विपरीत उनकी अनंग वेदना बढ़ गयी अर्थात्‌ इष्ट की प्राप्ति न होकर अनिष्ट 
की प्राप्ति हो गयी | अतः यहाँ विषम अलंकार है | राम की विरह वेदना की 
उद्दीप्ति को, दिखाने के लिये यह विषम अलंकार औचित्य पूर्ण है। 
स्मरण अलकारौचित्य 
वाल्मीकि ने स्मरण अलंकार का भी चतुर प्रयोग किया है। किसी सदृश 
वस्तु को देखकर उस वस्तु का स्मरण हो आना, स्मरण अलंकार है“ जैसे- 
श्रुत्वैतस्य पुरा शब्दामाश्रमस्था मम प्रिया | 
मामाहूय प्रमुदिता : परमं प्रत्यनन्दत ।। 
कि० का० १/२५ 
राम ने जलकुक्कुट का स्वर सुना । वह स्वर सुनकर सीता आनन्दमग्न 
होती थी । अतः उस स्वर को सुनकर राम को सीता का स्मरण हो आया | अतः 
यहाँ स्मरण अलंकार है | राम के विरह रूप अर्थ के लिये यह सर्वथा उचित 
है। 
भ्रान्तिमाज अलंकारौचित्य 
वाल्मीकि रामायण में भ्रान्तिमान अलंकार भी शोभा का आधायक है। 
जहाँ प्रकूत वस्तु को देखकंर उसके सदृश अप्रस्तुत का ज्ञान होता है वह 
भ्रान्तिमान्‌ अलंकार है जैसे - 
कदलीकाण्डसदृशौ कदल्या संवृतावुभौ । 
उरू पश्यामि ते देवि नासि शक्ता निगुहितुम्‌ | | 
कर्णिकारवनं भद्रे हसन्ती देवि सेवसे । 
अलं ते परिहासेन मम बाधावहेन वै ।। 
अर्‌० का० ६२५४.५ 


वाल्मीकि रामायण में रसौचित्य ] नघून 
9 राम वन में सीता का अपहरण होने पर केले के तनों को देख रहे हैं 
तथा उनमें उसे सीता की जांघो की भ्रान्ति हो रही है। यहाँ लने प्रस्तुत हैं 
और उस प्रस्तुत वस्तु के सदृश अप्रस्तुत वस्तु सीता की जांघों का ज्ञान राम 
को हो रहा हे | यहाँ भ्रान्तिमान अलंकार है जो कि राम के विरह वर्णन रूप 
अर्थ के औचित्य से युक्त है | 

संकर अलंकारौचित्य 


वाल्मीकि रामायण में संकर अलंकार का सौन्दर्य भी स्थान स्थान पर 
परिलक्षित होता है जो दो अलंकार परस्पर सापेक्ष रूप से या उपकार उपकारक 
रूप से या एक ही पद में विद्यमान होते हैं वहाँ अलंकारो का संकर होता है*५ 
जैसे - 
तच्छ्लक्ष्णसुव्यक्तमृदप्रलापं तस्या मुखं कुन्चितवेशभारम्‌ | 
रक्षोवशं नूनमुपागताया न भ्राजते राहुमुखे यथेन्दुः ।। 
अर० का० ६३/६ 
“रक्षोवशं नूनमुपागताया” इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है | राम संभावना कर 
रहे हैं कि वह सीता राक्षस के वश में पड़ी हुई है। “ न भ्राजते राहुमुखे यथेन्दुः"” 
इसमें उपमा अलंकार है | यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार के होने पर ही उपमा अलंकार 
सिद्ध होगा। अतः उत्प्रेक्षा अलंकार उपकारक और उपमा अलंकार उपकार्य 
है । अतः यहाँ पर अलंकार संकर है | सीता के विरह से पीड़ित राम उसके 
सम्बन्ध में विविध शंकायें कर रहे हैं | इस अर्थ को और अधिक प्रभावी बनाने 
के कारण यह अलंकार संकर यहाँ औचित्यपूर्ण है | 
वाल्मीकि रामायण में अलंकार बहुत अधिक हैं और उनको पूरी तरह 
से प्रदर्शित करना इस स्थल पर सम्भव भी नहीं है। अतः यहाँ दिशा निर्देश मात्र 
के लिये कुछ अलंकार दिये गये हैं। इन अलंकारों से यह स्पष्ट है कि वाल्मीकि 
ने विभिन्न अलंकारों के प्रयोग के समय औचित्य का पूरा ध्यान रखा है। 


वाल्मीकि रामायण में रसौचित्य 


क्षेमेन्द्र ने रसौचित्य को निम्न प्रकार से दर्शाया है - 
कुर्वन्सर्वाशये व्याप्तिमौचित्य रूचिरो रसः। 
मधुमास इवाशोकं करोत्यडूरितं मन: || 
औठवदि० चर्चा १६ 
समस्त सहृदयों के हृदय में व्यापक रूप से अपनी स्थिति बनाता हुआ 
औचित्य से युक्त रस सज्जनो के चित्त को उसी प्रकार अंकुरित कर देता है 
जिस तरह अशोक तरू को मधुमास | > 


१५६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य मे वाल्मीकि रामायण 
भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र मै आठ रसो का उल्लेख किया है - शृंगार, 
हास्य, करूण, रोद्र, वीर, भयानक, वीभत्स और अद्भुत - 
शुग्ड]र हास्य करूण रौद्र वीर भयानका: | 
वीभत्साद्भुतसंज्ञों चेत्यष्टौ रसा स्मृताः | | 
ना०शा० ६/१५ 
संयोग शृगार रसौचित्य 
राम और सीता का प्रेम व्यापार वर्णन राजमइलों में न होकर सुरम्य 
उपवनों में हुआ है। राज प्रासादों में उसके लिये कोई अवकाश ही प्रत्तीत नहीं 
होता | उपवनों में भी उनका प्रेम व्यापार मर्यादा के अन्तर्गत ही दर्शाया गया 
है। राम और सीता हमारे पूज्य होने से वाल्मीकि ने उनके चरित्र के साथ 
संभोग का तो प्रयोग किया ही नही है। पुनरपि.ऐन्द्रिय और स्थूल पक्ष का सर्वथा 
अभाव भी नहीं हे | महाकाव्य मे सभी रसों की आवश्यकता है, इसीलिये यह 
जहाँ जहाँ जितना है, कवि ने बहुत चमत्कारिक बना कर उसकी योजना की 
है। 
मन्दाकिनी नदी पर राम सीता का संयोग शुंगार रसौचित्य 
चित्रकूट पर्वत के सुन्दर सुन्दर दृश्यों को दिखाने के बाद राम, सीता 
को मन्दाकिनी नदी की शोभा दिखाने को ले जाते हैं | दोनो ही एक सुन्दर 
शिला पर बैठ कर दृश्य देखते हैं | राम सीता से कहते हैं कि हवा के झोंके 
जिनकी शिखाएं धूम रही हैं अतएव जो मन्दाकिनी नदी के दोनों तटों पर फूल 
और पत्ते बिखेर रहे हैं उस वृक्षों से उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नृत्य सा 
करने लगा है -- 
मारूतो द्घृतशिखरै: ˆ प्रनृत्त इव पर्वतः। 
पादपैः पुष्प पत्राणि सृजदिभरभितो नदीम्‌ |। 
अयो० का० ६५/८ 
हे कल्याणि ! देखों, ये मीठी बोली बोलने वाला चक्रवाक पक्षी सुन्दर 
कलरव करते हुए किस तरह नदी के तटों पर आरूढ़ हो रहे हैं - 
पश्यैतद्वल्गुवचसो रथाग्ड.हवयना द्विजाः। 
अधिरोहन्ति कल्याणि निष्कूजन्तः शुभागिर :। | 
अयो० का० ६५/११ 
हे भामिनि सीते | एक सखी दूसरी सखी के साथ जैसे क्रीड़ा करती है, 
उसी प्रकार तुम मन्दाकिनी नदी में उतर कर इसके लाल और श्वेत कमलो 
को जल में डूबोती हुई इसमें स्नान, क्रीडा करो - 


वाल्मीकि रामायण मे रसौचित्य ५१५७ 
सखीवच्च विगाहस्व सीते मन्दाकिनीं नदीम्‌ | 
कमलान्यवमज्जन्ती पुष्कराणि च भामिनि || 

अयो० का० ६५/१४ 
हे प्रिये | तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल मूल का 
आहार करता हुआ मैं न तो अयोध्या जाने की इच्छा करता और न राज्य पाने 
की ही - 
उपस्पृश र्त्रषवणं मधुमूलफलाशनः। 
नायोध्यायै न राज्याय स्पृहयेव त्वया सह ।। 
अयो० का ६५/१७ 
इस प्रकार से कवि ने संयत भाषा में ही मन्दाकिनी के वर्णन मे संभोग 
शृंगार का औचित्य पूर्ण वर्णन कर सहूदयों के हृदय को आकर्षित किया है | 
सीता हरण के पश्चात्‌ राम द्वारा संभोग शृंगार रसौचित्य 
सीता हरण के पश्चात्‌ राम विरह में नख शिखादि का वर्णन सूक्ष्म रूप 
से संभोग शृंगार को ही अभिव्यक्त करता है वे सीता के स्तनो की कल्पना बिल्व 
फल के साथ करते हुए कहते हैं - 
शंसस्व यदि सा दृष्टा बिल्वबिल्वोपमस्तनी ।| 
अर० का० ६०/१३ 
राम ककुभ वृक्ष से सीता जघाओं की समता करते हुए पूछते हैं- 
ककुभः ककुभो रूतां व्यक्तं जानाति मैथिलीम्‌ 
अर० का० ६०/१५ 
राम सीता के पयोधरों की तुलना साल वृक्ष से करते हुए कहते है - 
यदि ताल त्वया दृष्टा पकवतालोपमस्तनी ।। 
अर० का० ६०/१८ 
अपने सामने हरिण को देख कर वे बोल उठते हैं - 
अथवा मृगशावाक्षी मृग जानासि मैथिलीम्‌ । 
मृगविप्रेक्षणी कान्ता मृगिभिः सहिता भवेत्‌ ।। 
र० का० ६०/२३ 
इस प्रकार से राम और सीता जैसे पूज्य जनों के प्रति किया गया संभोग 
वर्णन आदि कवि वाल्मीकि का बहुत ही चमत्कारी वर्णन है जो कि राम और 
सीता को मर्यादा के अन्दर रखते हुए लोक शिक्षणार्थं किया गया हे | 
इस प्रकार यह कहां जा सक॑ता है कि यह संभोग शूगार रस वर्णन 
औचित्य से परिपूर्ण है। 


१५८. औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य मे वाल्मीकि रामायण 
विप्रलम्भ शृंगार रसौचित्य 

आदि कवि वाल्मीकि अपने काव्य में राम को एक आदर्श पुरूष के रूप 
में चित्रित करते हैं । इसीलिये उन्होंने सीता के प्रति राम का पूर्वानुमान का 
चित्रण नहीं किया है | 

सीता के वियोग में राम का विप्रलम्भ शृंगार रसौचित्य 

सीता द्वारा कहे जाने पर लक्ष्मण राम के पास चले जाते हैं | राम, 

लक्ष्मण को अपने सम्मुख देख कर सीता के विषय में सोचने लगते हैं | उनके 


मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि कहीं यह सब कुछ कुचक्र मायावी राक्षसों 


द्वारा ही प्रेरित न हो ? कहीं सीता सकुशल से तो है? वे सीता से रहित आश्रम 
में जाना नहीं चाहते और यदि सीता मर गयी तो वे प्राण छोड़ने को तैयार हैं - 
यदि जीवति वैदेही गमिष्याश्रमं पुनः | 
संवुत्ता यदि वृत्ता सा प्राणांरत्यक्ष्यामि लक्ष्मण 1। 
अर० का० ५८/६ 
आश्रम में पहुंच कर जब उन्होंने देखा कि आश्रम सूना पड़ा है। उसे 
देख कर वे व्याकुल हो उठते हैं वे सीता के समस्त विहार स्थानों को बड़े 
ध्यान से देखते हैं | किन्तु वहाँ पर भी सीता को न पाकर उन विहार भूमियो 
में की गयी प्रेम क्रीड़ाओं का स्मरण हो जाता है और उनका शरीर रोमाचिंत 
हो जाता है तथा वे और अधिक व्याकुल हो उठते हैं | 
सीता हरण के पश्चातूवाल्मीकि रामायण में वियोग शृंगार की बहुत 
सुन्दर छटा उपलब्ध होती है। जिसका परवर्ती कवियों ने भी ग्रहण कर अपने . 
काव्यों में विशेष स्थान प्रदान किया है | तीव्र विरह की अवस्था में नायक या 
नायिका सब कुछ भूल कर जड़ पदार्थो से, पशु पक्षियों से, और पेड़ पौधों से 
भी उन्मत्त होकर बातचीत करने लगते हैं । उसी दशा को चित्रित करते हुए 
कवि कुल गुरू कालिदास ने बहुत सुन्दर कहा है - 
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु । |” 

- रामायण में इस उन्मत्त मनःस्थिति का वर्णन बड़ा ही सटीक एवं भाव 
पूर्ण ढंग से प्रस्तुत 'किया गया है विप्रलम्भ शृंगार की मार्मिक व्यंजना को बहुत 
ही अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। 

शोक से व्याकुल राम विलाप करते करते एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष 

की ओर भागते हैं | पर्वतों, नदियों और नदों के किनारे पर घूमते हैं - | 
वृक्षाद्वृक्षं प्रधावन्‌ स गिरींश्चापि नदान्नदीम्‌। 
बभूव विलपन्‌ रामः शोक पक्ड.र्ण वाप्लुतः | |` 
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वन के अनेकश॑: वृक्षों का नाम लेकर वे उनसे बार बार सीता के विषय 
में पूछते हैं । वस्तुतः यहाँ राम की दशा उन्मत्त के समान हो गयी है | वे अपनी 
सुध बुध खो चुके हैं | राजमहलो में रहने वाली सीता ने वन के मार्ग को राम 
के साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वयं स्वीकार किया था | वह उसकी सुख दुःख की 
सहभागिनी थी, राज्य से निकलने के बाद मन बहलाने के लिये उनके पास 
सीता ही थी। वही आज उससे भाग्य ने अलग कर दी। इससे अधिक दुःख 
की बात और क्या हो सकती है | उसी के लिये इस प्रकार उन्मत्त होना, विप्रलम्भ 
शृंगार रसौचित्य है। कवि द्वारा बहुत ही उचित वर्णन यहाँ उपलब्ध होता है। 
वन के सभी वृक्ष, लता और पशु पक्षियों से भी पूछने के बाद जब सीता 
का पता नहीं लगा तो राम की अवस्था और उन्मत्त सी हो जाती है। उन्हें 
लगता है जैसे सीता उनसे छिपकर भाग रही है | वे सीता को सम्बोधित कर 
पुकारते हैं - 
किं धावसि प्रिये नूनं दृष्टासि कमलेक्षणे । 
वृक्षेराच्छाद्य चात्मानं कि मा न प्रतिभाषसे ।। 
तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न तेऽस्ति करूणा मयि | 
नात्यर्थं हास्य शीलासि मिथ मामुपेक्षसे ।। 
अर० का०' ६०/२७, २८ 
अनेक प्रकार से संबोधन करने पर भी जब सीता न आयी तब राम 
व्याकुल हो उठते हैं | आती भी वह कहाँ से जब वह वहाँ है ही नहीं । तब वे 
कभी लक्ष्मण को और कभी सीता को बार बार सम्बोधित करते हैं । 
हा लक्ष्मण महाबाहो पश्यसि त्वं प्रियां क्वचित्‌ । 
हा प्रिये क्व गता भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः || 
अर० का० ६०/३५ 
वे सीता के न मिलने पर सीता को जोर जोर से सम्बोधन कर पुकारने 
लगते हैं | कहीं तेज दोड़ते हैं, कहीं धीरे धीरे चलने लगते हैं | वे एक वन से 
दूसरे वन को दौड़ लगाकर सीता का अन्वेषण करते हुए पागल व्यक्तियों का 
सा व्यवहार करते है | चारों तरफ ढूंढने पर भी जब सीता नहीं मिली तब वे 
बड़े जोर से उसे पुकारने लगते हैं - 
यैः परिक्रीडसे सीते विश्वस्तैमूँगपातकै :। 
एते हीना त्वया सौम्य ध्यायन्त्य स्राविलेक्षणाः । | 
अर० का० ६१/५ 
राम को सीता के सुन्दर एवं सुडोल अंगो का स्मरण हो आता है। वे 
सोचते हैं कि कहीं सीता इन वृक्षों में सुन्दर अंगो को छिपा कर न बैठी हो - 


५६० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
त्वमशो कस्य शाखाभि : पुष्पप्रियतरा प्रिये । 
आवृणोषि शरीर ते मम शोक विवर्धनी ।। 
कदलीकाण्ड सदृशौ कदल्या संवृतावुभौ । 
उरू पश्यामि ते देवि नासि शक्ता निगूहितुम्‌ । | 
अर० का० ६२/३-४ 
राम को सीता की खोज करते करते मार्ग में सीता एवं राक्षसो के पद 
चिह्न दिखाई देते है | जिनमें से वे अमंगल की आशंका से और व्याकुल हो 
उठते हैं । 
रति हृदय का एक ऐसा स्थायी भाव है जो प्रत्येक भाव को समय समय 
पर उद्बुद्ध करता है | स्नेही के प्रति किये गये अशोभनीय व्यवहार को देख 
कर उसके प्रति करूणा का भाव जागृत होता है। इसी से रौद्र रस की उत्पत्ति 
होती है, और दु:ख का कारणभूत शत्रु का संहार करने के लिये वीर रस की 
व्यंजना होती है। 
अमंगल की कामना से राम इतने उद्विग्न हो जाते हे कि वे समस्त 
ससार का नाश करने का विचार बना लेते हैं | क्रोधवश वे लक्ष्मण से कह उठते 
, 
निर्मर्यादानिमांल्लो कान्करिष्याम्यद्य सायकैः । 
हृतां मृतां वा सौमित्रे न दास्यन्ति ममेश्वरा : | | 
नाशयामि जगत्‌ सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ | 
यावद्‌ दर्शनमस्या वै तापयामि च सायकै :|। 
अर० का० ६४/६६७१ 
इस प्रकार से सीता के वियोग में राम द्वारा ये सब क्रीड़ा व्यापार "वै 
द्वारा वर्णित वियोग शृंगार की औचित्य पूर्ण रचना है। 


राम के वियोग में सीता का विप्रलम्भ शृंगार रसौचित्य 

एक तरफ जहाँ आदि कवि ने सीता के विरह में राम का अति सु'दर 
चित्रण किया है. वहीं दूसरी और राम के विरह में अशोक वाटिका में स्थित सीता 
में विप्रलम्भ शृंगार का मनोमुग्धकारी वर्णन किया है। जो कि काव्य की छटा 
को अत्त्युज्ज्वलता से प्रकट करता है | 

हनुमान ने सीता को विरहिणी की अवस्था में देखा । सीता उस समय 
मलीन वस्त्रों से युक्त, राक्षसियों से घिरी हुई, उपवास करने से अत्यन्त दुर्बल, 
अत्यन्त दुःखी, बार बार लम्बी सांस लेती हुई, शुक्ल पक्ष में आरम्भ में द्वितीया 
की क्षीण रेखा के समान दिखाई दी - 
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ततो मलीन संवीतां राक्षसीभिः समावृताम्‌ | 
उपवासकूशां दीनां निःश्वसन्ती पुनः पुनः । 
ददर्श शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखामिवामलाम्‌ | | 
सु० काह १५/१८१६ 
धुंधली सी स्मृति के आधार पर पहचाने जाने वाले अपने रूप से वह 
सुन्दर प्रभा बिखेर रही थी और घुंए से ढंकी हुई अग्नि की ज्वाला के समान 
जान पड़ती थी - 
मन्दप्रख्यायमानेन रूपेण रूचिरप्रभाम्‌ | 
पिनद्धां धूमजालेन शिखामिव विभावसो : । 
सु० का० १५/२० 
एक पुराने पीले रंग के रेशमी वस्त्र से उसका शरीर ढंका हुआ था-। 
वह मलिन अलंकार शून्य होने के कारण कमलों से रहित पुष्करिणी के संमान 
श्रीहीन दिखायी देती थी - 
पीतेनेकेन संवीतां क्लिष्टेनोत्तमवाससा | 
सपक्ड.]मनलंकारां विपद्‌मामिव पद्मिनीम्‌ ।| 
सु० का० १५/२१ 
उपवास से दुर्बल इस दुःखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह 
रही थी । वह शोक और चिन्ता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई थी ए 
निरन्तर दुःख में ही डूबी रहती थी - 
अश्रुपूर्णामुखीं दीनां कृशामनशनेन च। 
शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणाम्‌ | । 
-सु. का. १५/२३ 
वह अपने प्रियजनों को तो देख ही नहीं पाती थी। उसकी दृष्टि के 
समक्ष सदा राक्षसियों का समूह ही बैठा रहता था। जैसे कोई मृगी अपने यूथ 
से बिछुड़ कर कुत्तों के झुंड-से घिर गयी हो, वही दशा उसकी भी हो रही शी- 
प्रियजनमपश्यन्ती पश्यन्ती राक्षसीगणम्‌। 
स्वगणेन मृगीं हीनां श्वगणेनावृताभिव ।। 
सु० का० १५/२४ 
राम के विरह में सीता सन्दिग्ध अर्थ वाली स्मृति, भूतल पर गिरी हुई 
ऋद्धि, टूटी हुई श्रद्धा, भग्न हुई आशा, विघ्न युक्त सिद्धि, कलुषित बुद्धि, और 
मिथ्या कलंक से भ्रष्ट हुई कीर्ति के समान जान पड़ती थी 
तां स्मृतीमिव संदिग्धामृद्धिंनिपतितामिव। 
विहतामिव चश्रद्धामाशां प्रति हतामिव ।। 


१६२ - औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य मे वाल्मीकि रामायण 


सोपसर्गा यथासिद्धिं बुद्धि सकुलाषामिव। 
अभूतेनापवादेन कीर्ति निपतितामिव ।। 
सु० का० १५/३३-३४ 
उनके शरीर पर मेल जम गया था, वे दीनता की मूर्ति बनी बैठी थी, 
तथा शृंगार और भूषण धारण करने के योग्य होने पर भी अलंकार शून्य थी, 
अतः काले बादलों से ढकी हुई चन्द्रमा की प्रभा के समान जान पड़ती थी - 
मलपक्ड. धरां दीनां मण्डनार्हाममण्डिताम्‌ | 
प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेघेरिवावृताम्‌ । | 
सु. का० १५/३७ 
अभ्यास न करने से शिथिल हुई विद्या के समान क्षीण हुई सीता को देख 
कर हनुमान जी की बुद्धि सन्देह में पड़ गयी - 
तस्य संदिदिहे बुद्धिस्तथा सीतां निरीक्ष्य च । 
आम्नायानामयोगेन' विद्यां प्रशिशिलामिव | 
सु० का० १५/३८ 
अलंकार तथा स्नान अनुलेपन आदि अंग संस्कार से रहित हुई सीता 
व्याकरणादि जनित संस्कार से शून्य होने के कारण अर्थान्तर को प्राप्त हुई 
वाणी के समान पहचानी नहीं जा रही थी, हनुमान जी ने बड़े कष्ट से उन्हें 
पहचाना - | 
दुःखेन बुबुधे सीता हनुमाननलंकृताम्‌ | 
संस्कारेण यथा हीनां वाचमर्थान्तरं गताम्‌ | । 
सु० का० १५/३६ 
इस प्रकार से कवि ने मालोपमालंकार द्वारा अनेक प्रकार की उपमाओं 
की योजना के साथ सीता की विरहावस्था का अत्यन्त मार्मिक वर्णन प्रस्तुत 
किया है | जिससे सीता विरह की साक्षात्‌ प्रतिमा जान पडती है | कवि द्वारा 
वर्णित विप्रलम्भ शृंगार औचित्य यहाँ आरोप अध्यारोपों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 
दिखाई देता है | 
सीता की दीनावस्था को देखकर हनुमान सोचने लगे की क्या ये वे ही 
सीता हैं जिनके लिये श्रीरामचन्द्र जी इस जगत्‌ की करूणा, दया, शोक और 
प्रेम इन चार वाक्यों से सन्तप्त होते रहते हैं - 
इयं सा यत्कृते रामश्चतुर्भिरिह तप्यते । 
कारूण्येनानृशंस्येन शोकेन मदनेनच ।। 
सु० का० १५/४६ 
ये न तो राक्षसियों की ओर देखती हैं और न इन फल फूल वाले वृक्षों 
पर ही दृष्टि डालती हैं, सर्वथा एकाग्रचित्त हो मन की आंखों से केवल श्रीराम 
का ही निरन्तर ध्यान करती हैं इसमें सन्देह नहीं है - 
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नेषा पश्यति राक्षस्यो नेमान्‌ पुष्पफलद्रुमान्‌ | 
एकस्थहृदया हृदया नून राममेवानुपश्यति ।। 
सु० का० १६/२५ 
संयोगावस्था में सुख प्रदाता अशोक वृक्ष, शीतल रश्मियो वाला चन्द्रमा, 
दोनों ही सीता के हृदय में शोक उत्पन्न करते हैं एवं ये दोनों सूर्य के समान 
सन्तप्त करते हैं - 
अस्या हि पुष्पा वनताग्रशाखा : शोक दृढं वै जनयन्त्यशो का: | 
हिमव्यपायेन च शीतरश्मि रभ्युल्थितो नैक सहस्ररश्मि :|| 
सु० का० १६/३१ 
जैसे नागराज की वधु (नागिन) मणि मन्त्रादि से अभिभूत हो छटपटाने 
लगती है, उसी प्रकार सीता भी पति के वियोग में तड़प रही थी तथा धूम के 
समान वर्ण वाले केतु, ग्रह से ग्रस्त हुई रोहिणी के समान सन्तप्त हो रही थी 
चेष्टमानामधविष्टां पन्नगेन्द्रवधुमिव । 
धूप्यमानां ग्रहेणैव रोहिणीं धूमकेतुना ।। 
सु. का० १६/६ 
इस सर्ग में कवि ने विप्रलम्भ शृंगार को एक नयी ही औचित्य दृष्टि देते 
हुए सभी स्थानों पर उपमानों ही झडी सी लगा दी है। जिससे सर्ग और भी 
चमत्कारोत्पादक हो उठा है - १ 
वे क्षीण हुई विशाल कीर्ति, तिरस्कृत हुई श्रद्धा, सर्वथा हास को प्राप्त 
हुई बृद्धि, दूटी हुई आशा, नष्ट हुए भविष्य, उल्लंघित हुई राजाज्ञा, उत्पात 
काल में दहकती हुई दिशा, नष्ट हुई देवपूजा, चन्द्र ग्रहण से मलिन हुई पूर्णमासी 
की रात, तुषार पात से जीर्ण शीर्ण हुई कमलिनी, जिसका शूरवीर सेनापति मारा 
गया हो, ऐसी सेना, अन्धकार से नष्ट हुई प्रभा, सूखी हुई सरिता, अपवित्र 
प्राणियों के स्पर्श से अशुद्ध हुई वेदी और बुझी हुई अग्निशिखा के समान प्रतीत 
होती थी- 
सन्नामिव महाकीर्तिं, श्रद्धामिव विमानिताम्‌। 
प्रज्ञामिव परिक्षीणामाशां प्रतिहतामिव ।। 
आयतीमिव विध्वरत्तामाज्ञां प्रति हतामिव | 
दीप्तामिव दिशं काले पूजापहतामिव । | 
पौर्णमासीमिव निशां तमो ग्रस्तेन्दुमण्डलाम्‌। 
पदिमिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां चमूमिव | | 
प्रभामिव तमोध्वस्तामुपक्षीणामिवापगाम्‌ | 
वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्नि शिखामिव | | 
सु० का० १६११-१४ 


१६४ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
विरहिणी नायिका सुन्दर सुन्दर वस्त्रालंकारो का परित्याग कर एक वेणी 
को धारण करती है, सीता भी एक वेणी को ही कारण की हुई थी - 
एकया दीर्घया वेण्या शोभमानामयत्नत:। 
नीलया नीरदापाये वन राज्यामहीमिव || 
सु० का० १६/१६ 
इस प्रकार से सीता की विरहावस्था का वर्णन कर साथ ही कवि ने 
बहुशः मूर्त्त एवं अमूर्त्त उपमानों का प्रयोग शृंगार रस को औचित्य से पूर्ण बना 
कर सहृदय ग्राहय तथा चमत्कारिक वर्णन किया है | 
जिस प्रकार से राम सीता के वियोग में व्याकुल थे उसी प्रकार से सीता 
भी राम के वियोग में अपने दिन बड़ी कठिनाई से बिता रही है। वह राम के बिना 
जीना तक नहीं चाहती । इसलिए स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है - 
अश्मसारमिदं नूनमथवा प्यजरामरम्‌ | 
हृदयं मम येनेदं न दुःखेन विशीर्यते ।। 
सु० का० २६/६ 
में बड़ी ही अनार्य और असती हूँ मुझे धिक्कार है, जो राम से अलग 
होकर में एक मुहूर्त्त भी इस पापी जीवन को धारण किये हँ | अब तो यह जीवन 


केवल दुःख के लिये ही है - 


धिङ्‌ मामनार्यामसतीं याहं तेन बिना कृता | 
मुहूर्त्तमपि जीवामि जीवितं पाप जीविका ।। 
र सु०का० २६/७ 
राम के विरह में विलाप करती हुई सीता की वियोगावस्था की परमावस्था 
तब जान पड़ती है जब वह अपने प्राणों का परित्याग करने के लिये उद्यत होती 
है। वह राम, लक्ष्मण तथा सभी माताओं को याद कर कहती है - 
हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे हा राम मातः सह मे जनन्यः। 
एषा विपद्याम्यहमल्पभाग्या महार्णवेनौरिवमूढवात।।। 
सु० का० २८/८ 
इस प्रकार से हम देखते हैं कि कवि ने विप्रलम्भ शृंगार को अति उचित 
“ ढुंग से वर्णन कर इस को और भी चमत्कारिक बना दिय।। 
इस प्रकार के वर्णन से सहूदयों के हृदय में रस का संचार स्वतः संभावी 
है। 
हास्य रसौचित्य 


वाल्मीकि रामायण में हास्य रस के अनेक प्रसंग हैं जैसे मन्थरा का 
वर्णन, शूर्पणखा का कुरूप होने पर भी राम के समीप जाकर पति की कामना 


वाल्मीकि रामायण में रसौचित्य ५ १६५ 
करना, आदि आदि । किन्तु यहाँ हम मात्र एक ही उदाहरण से जान सकते 
हैं कि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य में हास्य रस को भी औचित्य पूर्ण बनाया 
है। 
त्रिजट नामक ब्राहमण के साथ हास्य रसौचित्य 
अयोध्या काण्ड में त्रिजट नामक ब्राहमण का प्रसंग आता है तदनुसार 
एक त्रिजट नामक ब्राहमण जब, राम वन जाने से पूर्व दान करते हैं तो वह 
दान लेने पहुँच जाता है | उसके वस्त्र स्थान स्थान से फटे हुए है। वह जाकर 
राम से कहता है कि मै निर्धन ब्राहमण हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, मेरी जीविका 
नष्ट हो गयी है, अतः आप कूपा कर मुझे कुछ देने का कष्ट कीजिये - 
निर्धनो . बहूपुत्रोऽस्मि राजपुत्रमहाबल। 
क्षतवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति ।। 
अयो० का० ३२/३४ 
यह सुन कर राम उससे परिहास करते हुए कहते हैं कि - 
तमुवाच ततो रामः परिहाससमन्वितम्‌ । 
गवां सहस्रमप्येकं न च विश्राणितं मया || 
परिक्षिपसि दण्डेन यावत्तावदवाप्स्यसे । | 
अयो० का० ३५-३६ 
यह सुन कर त्रिजट ने कमर को चीथड़े से लपेट कर, दण्ड को हाथ 
में लेकर, सारी शक्ति लगाकर वह दण्ड सरयू के उस पार फेंक दिया | तब 
राम ने त्रिजट को हृदय से लगा कर सरयू के उस पार गिरे दण्ड के स्थान 
तक की सब गौएं उस ब्राहमण को प्रदान कर कहा कि ब्रह्मन्‌ ! मैंने परिहास 
में यह बात कहीं थी, आप इसके लिये बुरा मत मान जाना - 
उवाच च तदा रामस्तं गारगर्य॑मभिसान्त्वयन्‌ । 
मन्युर्न खलु कर्त्तव्य : परिहासो ह्ययं मम || 
अयो० का० ३२/४० 
इस प्रकार इतनी आपत्ति होने पर भी राम द्वारा यह परिहास करना, 
राम की महानता को ही प्रकट करता है। 
रौद्र रसौचित्य 
वाल्मीकि रामायण में यद्यपि नायक और नायिका दोनों ही करूणा से 
पूर्ण हैं, पुनरपि आदि कवि ने अपने महाकाव्य में यत्र तत्र रौद्र रस को भी स्थान 
प्रदान किया है | ग्रन्थ में बहुश : प्रसंग रौद्र रस के हैं किन्तु यहाँ पर हम समुद्र 
प्रसंग को ही लेते हैं। 


| 


१६६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
समुद्र प्रसंग में रौद्र रसौचित्य 
सीता को मुक्त कराने के लिये लंका में जाना जरूरी था और उसके 
लिए समुद्र पार करना भी आवश्यक था | राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद 
आदि वीर एवं समस्त वानर सेना जब समुद्र के तट पर पहुँची तब समुद्र 
उनके मार्ग में बाधक बन गया । राम उससे तीन दिन तक मार्ग लेने की प्रार्थना 
करते रहे किन्तु समुद्र न माना | अन्त में राम ने कुपित होकर लक्ष्मण से कहा- 
हे सुमित्रानन्दन | आज मेरे बाणों से खण्ड खण्ड .हो मगर और मत्स्य 
सब ओर ऊपर आकर बहने लगेंगे और उनकी लाशों रो इस समुद्र का जल 


` आच्छादित हो जायेगा । तुम यह दृश्य अपनी आंखों से देख लो - 


अद्य मद्‌ बाणनिर्भन्नैर्मकरैर्मकरालयम्‌ | 
निरूद्धतोयं सौमित्रे प्लवदिभः पश्य सर्वतः ।। 
सु० का० २१/१७ 
में आज सर्पो के शरीर, मत्स्यों के विशाल क्लेवर और जलहस्तियों के 
शुण्ड दण्ड के किस तरह टुकड़े कर डालता हूँ यह देखो - 
भोगिनां पश्य भोगानि मयाभिन्नानि लक्ष्मण | 
महाभोगानि मत्स्यानां करिणां च करानिह || 
यु० का० २११८ 
यद्यपि समुद्र को अक्षोभ्य कहा जाता है, फिर भी आज कुपित होकर मैं 
इसे विक्षुब्ध कर दूगाँ । इसमें सहस्रों तरंगे उठती रहती हैं और फिर भी यह 
सदा अपने तट की मर्यादा में ही रहता है ।, किन्तु अपने बाणों से मारकर मैं 
इसे निर्मर्यादितकर दूगाँ, बड़े बड़े दानवों से भरे हुए इस महासागर में हलचल 
मचा दूगाँ - 
अद्याक्षोभ्यमपि क्रुद्धः क्षोभयिष्यामि सागरम्‌ | 
वेलासु कृतमर्यादं सहस्रोर्मि समाकुलम्‌ | | 
निर्मर्यादं करिष्यामि सायकैर्वरूणालयम्‌ | 
महार्णवं क्षोभयिष्ये महादानव संकुलम्‌ | | 
यु० का० २१/२३-२४ 
इस प्रकार कह कर राम ने हाथ में घनुष ले लिया । वे क्रोध से आंखें 
फाड़ फाड़ कर देखने लगे और प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे - 
एवमुक्त्वा धनुष्पाणि : क्रोधाविष्फारितेक्षणः । 
बभूव रामो दुर्धर्षो युगान्ताग्निरिव ज्वलन्‌ ।। 
- यु० का० २१/२५ 


वाल्मीकि रामायण मे रसौचित्य १६७ 
उनके धनुष की टंकार से समस्त जगत्‌ कम्पित हो गया मानो इन्द्र ने 
बहुत से वजो का प्रहार किया हो - 
सम्पीड्य च धनुर्घोरं कम्पयित्वा शरैर्जगत्‌ | 
मुमोच विशिखानुग्रान्‌ वजानिव शतक्रतु :11 
यु० का० २१/२६ 
समुद्र के विशाल रूप को देख कर राम का क्रोध और अधिक प्रज्वलित 
हो उठता है वे जल जन्तुओं को समाप्त करने की घोषणा करते हुए बोल उठते 
होर 
शरनिर्दग्धतोयस्य परिशुष्ककस्य सागर । 
मया निहतसत्त्वस्य पांशुरूत्पद्यते महान्‌ | । 
यु० का० २२/२ 
इस प्रकार से अपना मार्ग न मिलने पर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने 
वाले क्रोध का मर्मस्पर्शी चित्रण कर रौद्र रस की उचित अभिव्यंजना की है | 


वीर रसौचित्य 


वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्र महान्‌ एवं अकुतोभय वीर का चरित्र 
है | राम को रामायण में वीर नायक के रूप में वर्णित किया गया है वह वीर 
नायक भी इस प्रकार के हैं कि कर्तव्य की रक्षा के लिये उनका युद्ध होता है। 
राम के वीर नायक होने में त्याग, साहस, क्षमा, औदार्य, सहिष्णुता और अपार 
प्रेम शक्ति आदि अपार गुण विद्यमान है | 

युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, एवं दयावीर भेद से वीर रस चार प्रकार का 
माना जाता है | रामायण में इन चारों रसों का ही समुचित वर्णन हमें प्राप्त होता 
है। एक और जहाँ रावण विजेता राम युद्धवीर दृष्टिगोचर होते हैं वहीं दूसरी 
और विभीषण को लंका का राज्य समर्पित करते हुए उनका दान वीर का रूप 
पूर्णत : प्रकाशित होता है, एक तरफ जहाँ पिता की आज्ञा से समस्त राज वैभव 
त्याग कर तपस्वी का वेष धारण करते हैं वहीं दूसरी और अनेक रूपों में 
दयावीर का रूप भी प्रकट होता है। 

वीर रस की अभिव्यक्ति मात्र राम में ही न होकर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 
हनुमान आदि तथा विपक्षी पात्र मेघनाद, कुम्भकर्ण रावणादि में भी पूर्ण रूप से 
दृष्टिगोचर होती है। 

राम-रावण युद्ध प्रसंग में युद्धवीर रसौचित्य 

रावण को मेघनाद के वध का महान्‌ शोक था । इसीलिये अधिक क्रोधित 
होकर वह राम के साथ युद्ध करने के लिये रणभूमि में लड़ने के लिये आ गया | 
रावण के सामर्थ्य को वानर सेना सहन न कर सकने के कारण श्रीराम के पास 


१६८ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
वापस लौट आयी | इस स्थिति को देखकर राम स्वयं रावण से युद्ध करने को 
चल दिये। उस समय जैसे आकाश में बादल तपते हुए सूर्य पर आक्रमण नहीं 
कर सकते , उसी प्रकार सेना में प्रदेश करके अपने बाण रूपी अग्नि से राक्षस 
सेना को दग्ध करते हुए श्रीराम पर वे महाक्रूर निशाचर धावा न कर सके - 
प्रविष्टं तदा रामं मेघाः सूर्यमिवाम्बरे । 
नाधिजग्मुर्महाघोरा निर्दहन्तं शरारिनना ।। 
यु. का० ६३/१६ 
राम के प्रहारों से वे राक्षस इतने भयभीत हो गये कि उन्हें रणभूमि में 
कभी तो हजारों राम दीखते थे और कभी उन्हें उस महासागर में एक ही राम 
का दर्शन होता था - 
ते तु राम सहस्राणि रणे पश्यन्ति राक्षसा : | 
पुनः पश्यन्ति काकुत्स्थमेकमेव महाहवे || « 
यु० का० ६३/२७ 
एक-एक करके जब रावण के अनेक वीर योद्धा मारे गये तब वह 
क्रोध से कहने लगा - 
रामवृक्षं रणे हन्मि सीता पुष्पफलप्रदम्‌ ! 
प्रशाखा यस्य सुग्रीवो जाम्बवान्‌ 'कुमुदोनलः।। 
यु० का० ६६/४ 
रावण द्वारा कहे हुए ये शब्द वीर रस को प्रकट करते है । 
रावण एक अमोघ शत्रुघातिनी शक्ति को लेकर आगे बढ़ता है और उसे 
लक्ष्मण पर छोड़ देता है। उससे लक्ष्मण मूर्च्छित हो जाता है ! राम उसे बलपूर्वक 
निकालने लगे हैं और रावण उन पर बाणों की वर्षा करता रहता है। उसे 
निकाल कर वे तोड़ देते हैं और क्रोधित होकर रावण सेना पर अपने अस्त्र 
चलाने लगते हैं वे वानर सेना को सम्बोधित कर कहते है- 
वानरो ! मैं इस मुहूर्त्त में तुम्हारे सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता 
हुँ कि कुछ ही देर में यह संसार रावण से रहित दिखाई देगा या राम से - 
अस्मिन्‌ मुहूर्त्ते न चिरात्‌ सत्यं प्रतिशृणोमि व :। 
अरावणमरामं वा जगद्‌ द्रक्ष्यथ वानराः।। 
यु० का० १००/४८ 
आज संग्राम में देवता, गन्धर्व, सिद्ध ऋषि और चारणों सहित तीनों 
लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखें - 
अद्य पश्यन्तु रामस्य रामत्वं मम संयुगे । 
त्रयोलोका : सगन्धर्वाः सदेवाः सर्षिचारणाः ।। 
यु० का० १००/५५ 


वाल्मीकि रामायण में रसौचित्य १६६ 
आज मैं वह पराक्रम प्रकट करूँगा जिसकी जब तक यह पृथ्वी कायम 
रहेगी, तब तक बराबर जगत्‌ के जीव और देवता भी सदा लोक में एकत्र होकर 
चर्चा करेंगे और जिस प्रकार युद्ध हुआ है उसे एक दूसरे से कहेंगे - 
अद्य कर्म करिष्यामि यल्लोकाः सचराचरा: | 
सदेवाः कथयिष्यन्ति यावद्‌ भूमिर्धरिष्यति ।। 
समागम्य सदा लोके यथा युद्ध प्रवर्तितम्‌ । | 
यु० का० १००/५६ 
राम जैसे परम वीर के मुख से निकले ये शब्द अतीव वीरतापूर्ण है | 
राम और रावण के धनुष की प्रत्यंचा से प्रकट हुई महान्‌ टंकार 
ध्वनि समस्त प्राणियों के मन में त्रास उत्पन्न कर देती थी और बड़ी अद्भुत 
प्रतीत होती थी - 
तयोर्ज्यातलनिर्घोषो राम रावणयोर्महान्‌। 
त्रासनः सर्वभूतानां बभूवाद्भुतोपमः।। 
यु० का० १००/६१ 
अन्त में राम के बाणों से भयभीत होकर रावण भाग जाता है | 
राम और रावण का युद्ध कई दिनों तक चला। दोनों पक्षों की सेना 
गाजर मूली की तरह काटी जा रही थी । अन्त में वह दिन भी आ गया जिसकी 
इतिहास के पन्नों को अतीव प्रतीक्षा थी । उस काल के युद्ध का वर्णन कवि ने 
अतीव सुन्दर शैली में किया है जोकि दोनों महान्‌ योद्धाओं का होना भी अत्यन्त 
औचित्यपूर्ण है | 
राम और रावण के युद्ध में पर्वतो, वनों और काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी 
, सूर्य की प्रभा लुप्त हो गयी वायु की गति भी रूक गयी - 
चकम्पे मेदिनी कृत्स्ना सशैलवन कानना । 
भास्करो निष्प्रभश्चासीन्न ववौ चापि मारूतः | | 
यु०का० १०७/४७ 
गन्धर्व और अप्सराओं के समुदाय से भी सहसा ये शब्द निकल पड़े - 
गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः | 
रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव [। 
यु० का० १०७/५१ 
राम और रावण के युद्ध वर्णन में कवि के पास उपमाओं का वैभव होते 
हुए भी उपमान नहीं रहे | इससे अधिक और वीरता का क्या वर्णन हो सकता 
है। ल. टॉस 
राम रावण के मस्तक को काटते रहे और बार बार नया मस्तक उत्पन्न 


होने लगा -- 


MR 


१७० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य मे वाल्मीकि रामायण 
राम और रावण का युद्ध न रात में बन्द होता था और न दिन में, दो 
घड़ी अथवा एक क्षण के लिये भी उसका विराम नहीं हुआ ' 
नैव रात्रि न दिवसं न मुहूर्त्त॑ न च क्षणम्‌ | 
रामरावणयोयुद्ध॑ विराममुपगच्छति ।। 
यु० का० १०७/६६ 
अन्त में राम ने अगस्त्य ऋषि द्वारा प्रदत्त ब्रह्मास्त्र को वेदोक्त रीति 
अभिमन्त्रित कर उसका सन्धान किया । उस समय समस्त प्राणी कांप उठे | 
पृथ्वी डोलने लगी । क्रोधित होकर राम ने वह बाण रावण पर चला दिया, 
जिससे भयानक वेगशाली महातेजस्वी राक्षस राज प्राणहीन हो वज के मारे हुए 
वृत्रासुर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा - 
गतासुर्भीमवेगस्तु नैऋतेन्द्रो महाद्युति : ! 
पपात स्यन्दनात्‌ भूमौ वृत्रोवजहतो यथा ।। 
र यु० का० १०८/२२ 
तदनन्तर देवताओं को बडी शान्ति मिली, सम्पूर्ण दिशाएं प्रसन्न हो 
गयी, उनमें प्रकाश छा गया, आकाश निर्मल हो गया, पृथ्वी का कांपना बन्द 
हुआ, हवा स्वाभाविक गति से चलने लगी तथा सूर्य की प्रभा भी स्थिर हो गयी- 
ततः प्रजग्मुः प्रशमं मरूद्‌गणा, दिशः प्रसेदुर्विमलं नभोऽभवत्‌ | 
मही चकम्पे न च मारूतोववौ, स्थिरप्रभश्चाप्यभवद्‌ दिवाकरः | | 
युका. १०८/३२ 
इस प्रकार से राम और रावण जैसे महान्‌ योद्धाओं का वर्णन अनेक 
उपमाओं के साथ करना सहूदयों के हृदय में चमत्कार उत्पन्न कर देता है। 
दानवीरौचित्य 
दानवीर उसे ही कहा जा सकता है जो बडे से बड़े दुःखों को सह कर 
भी दान करने में प्रसन्न हो | उसी प्रसंग में वीर रस के भेद दानवीर की सुन्दर 
अभिव्यक्ति हो सकती है। 
राम-वनगमन प्रसंग में दानवीर रसौचित्य 
राम पिता की आज्ञा से वन जा रहे हैं, उस समय वे अपनी सम्पत्ति का 
दान ब्राहमणों, दरिद्रों को करना चाहते हैं । दान लेने के लिए त्रिजट नामक 
ब्राहमण भी आ जाता है | उसके वृद्ध शरीर को देखकर राम उसे कहते हैं कि 
तुम यह जो दण्ड लिये हो हाथ में उसे जहाँ तक फैँकोगे वहीं तक की गाय 
तुम्हारी हो जायेगी। उसने वह डण्डा फँका जो कि सरयू नदी के किनारे पर 
जाकर गिरा | राम ने वहाँ तक की हजारों गउएं उस ब्राहमण के आश्रम में 
पहुँचवा दी। इससे राम के दानवीर का ज्ञान होता है। 


वाल्मीकि रामायण में रसौचित्य १७१ 
उस समय वहाँ कोई भी ब्राहमण, सुहृद, सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक 
ऐसा नहीं था जो श्रीराम के यथायोग्य सम्मान दान अथवा आदर सत्कार से तृप्त 
न किया गया हो - 
द्विजः सृहृद भृत्यजोऽथवा तदा दरिद्रभिक्षाचरणश्च यो भवेत्‌ | 
न तत्र कश्चिन्न बभूव तर्पितो यथार्हसम्माननदानसम्भ्र मैः || 
अयो० का० ३२/४५ 
इससे भी अधिक दानवीरौचित्य उस समय प्रकट रूप में दिखाई देता 
है जब वे बड़ी नम्रता से अपने पिता के धन-धान्य से पूर्ण सम्पूर्ण पृथ्वी के राज्य 
पर अथवा अधिकार होने पर भी भरत को दे देने के लिये कहते हैं - 
इयं सराष्ट्रा सजना धनधान्य समाकुला। 
मया विसृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम्‌ | | 
अयो० का. ३४४१ 
राम कहते हैं कि मुझे न तो इस राज्य की, न सुख की, न पृथ्वी की, 
न इस सम्पूर्ण भोगों की, न स्वर्ग की और न जीवन की ही इच्छा है- 
नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं न च मेदिनीम्‌ | 
नैव सर्वानिमान्‌ कामान्‌ न स्वर्ग न च जीवितम्‌ | | 
अयो० का० ३४/४७ 
इस प्रकार से पिता की आज्ञा के समक्ष राम के द्वारा सब कुछ तुच्छ 
समझ कर दान करना औचित्यपूर्ण भावना का प्रतीक है। 
धर्मवीरौ चित्य 
जहां पर धर्म कार्य में उत्साह की प्रतीति होती है उसे धर्म वीर कहा 
जाता है । 
सीता-वन-गमन-प्रसंग में धर्मवीर-रसौचित्य 
यद्यपि राम के राज्य में तथा अनेकशः प्रसंगों में धर्मवीरत्व दिखाई देता 
है । पुनरपि यहाँ सीता के धर्मवीरत्व का वर्णन ही दिया जाता है ' 
सीता के चरित्र में भी धर्म पालन का उत्साह दिखाई देता है , भारतीय 
संस्कृति में पत्नी के लिये पति को सर्वस्व माना जाता है। पति की सेवा में ही 
अपना सर्वस्व समर्पित करना पत्नी का धर्म माना जाता है। सीता भी पतिव्रत 
धर्म की नारी है | राम चौदह वर्ष के लिये वनवास जायेंगे तो यह कब हो सकता 
है कि सीता साथ न जाये | वह अपने पति राम से बहुत ही अनुनय विनय करती 
ठे - 
भर्तुर्भाग्यं तु नार्येका प्राप्नोति पुरूषर्षभ । 
अतश्चैवाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि ।। 
अयो० का० २७/५ 


१७२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य मे वाल्मीकि रागायण 
पति को ही पत्नी का सहायक बताते हुए वे कहती है कि - 
न पिता नात्मजो वात्मा न माता न सखीजन: | 
इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ।। 
अयो० को० २७/७ 
वे पतिव्रत धर्म को पालने की अभिलाषा व्यक्त करती हुई कहती हैं - 
सुखे वने निवत्स्यामि यथैव भवने पितुः। 
अचिन्तयन्तीत्रील्लोकांश्चिन्तयन्ती पतिव्रतम्‌ | । 
शुश्रुषमाणाते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी | 
सह रंस्ये त्वया वीर वनेषु मधु गन्धिषु ।। 
अयो० का० २७/१२-१३ 
चौदह वर्ष के दीर्घकालीन वनवास में राम के साथ रहने को सीता ने 
उत्साह पूर्वक स्वयं ग्रहण किया । राम के पीछे वनवास में चलना, उपवन में 
घूमना और पलंक पर सोने के समान, कुश काश सरकण्डे आदि के स्पर्श को 
रूई और मृग चर्म के समान, आंधी से उड़कर शरीर पर जमने वाली धूल को 
चन्दन के समान निरूपित करना तथा वह भी उत्साह पूर्वक यह सीता द्वारा अतीव विशेष 
कार्य है - वह कहती है - 


न च मे भविता तत्र कश्चित्‌ पथि परिश्रम : | 
पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहार शयनेख्विव ।। 
कुशकाशशरेषीका ये च कण्टकिनो द्रुमा : | 
तूलाजिन समस्पर्शाः मार्गे मम सह त्वया || 
महावातसमुद्‌भूतं यन्मामवकरिष्यति । 
-रजो रमण तन्मध्ये परार्ध्यमिव चन्दनम्‌ || 

अयो० का० ३०११.१३ 

सीता स्वयं ही पतिव्रतं धर्म का पालन करने के लिये उत्साहित है किन्तु 

वह कौशल्या के समक्ष भी इसी विषय को दोहराती हुई कहती है - 


नातन्त्री वाद्यते वीणा नाचक्रो विद्यते रथः। 

नापतिः सुखमेधेत या स्यादपि शतात्मजा | | 

मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः। 

अमितस्य च दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ || 
अयो० का० ३६/२६-३० 
इस प्रकार से जो स्त्री सदा ही राजभवनों में रही हो उसके लिये इतना 
उत्साहित होना चमत्कार को उत्पन्न करता है। यहाँ पर यही सीता के धर्मवीरत्व 

का औचित्य है | 
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दयावीरौचित्य 
राम द्वारा दयावीर रसौचित्य 
राम के चरित्र में बहुश: स्थलों पर दयावीर का वर्णन आता है वहीं पर 
जब वे सीता की खोज करते करते जटायु के दर्शन करते हैं तो उससे सीता 
के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं | जटायु को रावण ने अपनी तलवार से 
बहुत अंगों से क्षत विक्षत कर दिया है। उसे देखकर राम का हृदय द्रवित हो 
जाता है और वे जटायु को गले से लगा लेते हैं। उस समय राम के मुख से 
निकले दया के शब्द अतीव सुन्दर हैं - 
अयं पितुर्वयस्यो मे गृध्रराजो महाबल: | 
शेते विनिहतो भूमौ मम भाग्य विपर्ययात्‌ !। 
अर० का० ६७/२७ 
वे लक्ष्मण को साथ ले जटायु क्रा अन्तिम संस्कार करते हैं। राम के 
दयावीरत्व का उस समय भी ज्ञान होता है जब वे विभीषण को शत्रु पक्ष का 
हाने पर भी शरण प्रदान करते हैं | यदि वे चाहते तो उसे शत्रु पक्ष का जानकर 
मरवा सकते थे किंन्तु उस समय राम जैसे व्यक्ति के हृदय में पवित्र दया का 
भाव उभर आता है और वे कह उठते हैं - 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्व भूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम।। 
यु० का० १८/३३ 
लंका के युद्ध में रावण के साथ राम ने युद्ध करते हुए अत्यन्त दुष्ट, 
रावण पर तीर छोड़ा तो वह घायल ही गया, यद्यपि रावण ने सीता को चुराया 
था वह दया का पात्र नहीं था पुनरपि रावण जैसे योद्धा को मरते देख राम 
का हुदय द्रवित हो उठा और रावण जैसे अत्याचारी राक्षस पर दया करते हुए 
कहने लगे - 
कृतं त्वया कर्म महत्‌ सुभीमं, हतप्रतीरश्च कृतस्त्वयाहम्‌। 
तस्मात्‌ परिश्रान्त इति व्यवस्य, न त्वां शरैर्मृत्युवशं नयामि | | 
प्रयाहि जानाभि रणार्दितस्त्वं, प्रविश्य रात्रिंचरराज लङ्काम्‌। 
आश्वस्य निर्याहिरथी च धन्वी, तदा बलं प्रेक्ष्यसि मे रथस्थः।। 
यु० का० ५६/१४२-१४५ 
अन्त में रावण-वध हो जाने पर वैर भूलकर राम दया से आर्द्र होकर 
' स्वयं उसके अन्त्येष्टि संस्कार में संलग्न हो जाते हैं - 
मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव | | 
यु० का० १०६/२५ 


१७४ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 

इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में वीर रस के चारों भेदों 'का अत्यन्त 
प्रभावशाली वर्णन प्राप्त होता हे | यहाँ रावण जैसे"शत्रु के प्रति राम का दया 
भाव दिखाना औचित्य से पूर्ण है | 

भयानक रसौचित्य 

आदि कवि ने अन्य रसों की तरह काव्य में भयानक रस को भी यथा 
योग्य स्थान दिया है | राम के वन गमन पर अयोध्या नगरी की अवस्था को 
चित्रित करते हुए भयानक रस का वर्णन किया है! 

राम-रहित-अयोध्या-वर्शन में भयानक रसौचित्य 

रामायण में राम गमन के अवसर पर सर्वप्रथम अयोध्या नगरी का चित्र 
प्रस्तुत करते हुए भयानक रस का वर्णन हुआ है | अयोध्या वासियों को भय था 
कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाये। स्वयं राम को भी आशंका थी कि कैकयी, 
दशरथ और कौशल्या का कुछ अनिष्ट न कर डाले | इसी प्रकार से भविष्य में 
होने वाली दुर्घटनाओं के साथ दशरथ की मृत्यु भी अयोध्या पर छा गयी थी | 
दशरथ की मृत्यु, राम जैसे सच्चरित्र व्यक्ति का वन को जाना, सीता जैसी 
सुकुमारी का वन में वास करना, लक्ष्मण जैसे अनुज का अपने भाई के साथ 
चलना ये सब घटनाक्रम किसी अघटित घटना कौ सूचना सी देते हुए भय को 
उत्पन्न करने वाले है । 

राम के वन गमन का प्रसंग भय और करूणा से व्याप्त है। मानव में 
ऐसी घटना अप्रत्याशित घटना ही कही जायेगी | वाल्मीकि ने उस घटना को 
बताते हुए भयानक रस का प्रयोग किया है। कवि ने उस समय विभाव पक्ष को 
पूर्णतः प्रतिपादित करने वाले अपशकुनों का प्रयोग कर उसे और भी भयावह 
बना दिया है। 

त्रिशंकु, मंगल, गुरू, बुध तथा अन्य समस्त ग्रह शुक्र, शनि, आदि रात 
में वक्रगति से चन्द्रमा के पास पहुँच कर क्रूर कान्तियुक्त होकर स्थित हो गये 

त्रिशङलोहिताङश्च बृहस्पतिबुधावपि । 
दारूणाः सोममभ्येत्य ग्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः | | 
अयो० का० ४१/११ 

नक्षत्रों की कान्ति फीकी पड़ गयी, और ग्रह निस्तेज हो गये। वे सब 

के सब आकाश में विपरीत मार्ग पर स्थित हो धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे - 
नक्षत्राणिगताचींषि ग्रहाश्च गततेजसः। 
विशाखश्च सधूमाश्च नभसि प्रचकाशिरे ।। 
अयो० का०. ४२/१२ 
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आकाश में छायी हुई मेघ माला वायु के वेग से. उमडे हुए समुद्र के 
समान प्रतीत होती थी | राम के वन को जाते समय वह सारा नगर जोर जोर 
से हिलने लगा - 
कालिकानिलवेगेन महोदधिरिवौत्थित :। 
रामे वनं प्रव्रजिते नगर प्रचचाल तत्‌ || 
अयो० का० ४१/१३ 
समस्त दिशाएं व्याकुल हो उठी, उनमें अन्धकार सा छा गया | न कोई 
ग्रह प्रकाशित होता था न नक्षत्र - न 
दिशः पर्याकुलाः सर्वास्तिमिरेणैव संवृता :। 
न ग्रहो नापि नक्षत्रं प्रचकाशे न किंचन || 
अयो० का० ४११४ 
अनुभवों के आधार पर कवि ने कहा है कि उस दिन अग्निहोत्र बन्द हो 
गया, गृहस्थों के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया, सूर्यदेव 
अस्ताचल को चले गये, हाथियों ने मुंह में लिया हुआ चारा छोड़ दिया, गौओं 
ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया और पहले-पहल पुत्र को जन्म देकर भी कोई 
माता प्रसन्न नहीं हुई - 
नाग्निहोत्राण्यहूयन्त नापचन गृहमेधिनः । 
अकुर्वन्‌ न प्रजाः कार्य सूर्यश्चान्तरधीयत।। 
व्यसृजन्‌ कवलान्‌ नागा गावोवत्सान्‌ न पाययन्‌। 
पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत ।। 
अयो० का० ४१५६-१० 
उपर्युक्त अनुभाव यद्यपि करूण रस के भी हैं पुनरपि यहाँ पर सहूदयों 
के हृदय में ये एक भय को उत्पन्न कर रहे हैं तथा वह भी राम के वन जाने 
के अवसर पर | अतः यहाँ पर भयानक रस को औचित्य पूर्ण वर्णित किया है। 
वीभत्स रसौचित्य 
कैकेयी-वर-प्रसंग में वीभत्स रसौचित्य 
राजा दशरथ अपनी छोटी रानी कैकेयी से बहुत प्यार करते थे। वह 
उन्हें प्राणों से भी प्यारी थी | उसके द्वारा वे कभी अनिष्ट की आशंका नहीं कर 
सकते थे। किन्तु जब उसी के मुख से उन्होंने राम वनवास का वर मांगते हुए 
सुना तो दशरथ का हृदय घृणा से भर गया। अपनी घृणा को उन्होंने इस प्रकार 
प्रकट किया - 
धिगस्तु योषितो नाम शठाः स्वार्थपरायणाः | 
न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वाः भरतस्यैव मातरम्‌ || 
अयो० का० १२,५१०८ 


१७६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
सुमन्त्र ने राम और लक्ष्मण को गोद खिलाया था। अतः उनसे बहुत 
स्नेह था | किन्तु जब वन में भेजने का कार्य सुमन्त्र से करवाया गया तो उसका 
हृदय कैकेयी के प्रति घृणा से भर गया । अपनी घृणा के भाव को उसने निम्न 
प्रकार से प्रकट किया है - 
यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयम्‌ | 
भर्ता सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च।। 
नह्मकार्यतमं किचित्तव देवीह विद्यते । 
पतिघ्नीं त्वमह मन्ये कुलघ्नीमपि नान्ततः।। 
ही कन अयो० का० ३५/५-६ 
सुमन्त्र:ःअनेकं प्रकार से कैकेयी की निन्दा करते हैं और जब इससे भी 
उनका मन नहीं भरता तब वे कैकेयी की माता की निंदा करते हैं - 
अभिजात्यं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च । 
न हि निम्बात्‌ स्रवेत्‌ क्षौद्रं लोके निगदितं वचः | | 
अयो० का० ३५/१७ 
दशरथ और सुमन्त्र ही नहीं अपितु प्रत्येक अयोध्यावासी उसकी निन्दा 
करता है | जब सीता रेशमी वस्त्रों को उतार कर वल्कलवस्त्र धारण करती है 
तो वशिष्ठ जैसे ऋषि का हृदय भी द्रवित हो जाता है वे कैकेयी की भर्त्सना 
करते हुए कहते हैं - 
अतिप्रवृत्ते दुर्मेघे कैकेयि कुलपांसलि। 
वन्चयित्वा तु राजानं न प्रमाणे वलिष्ठसि |। 
अयो० का० ३७/२२ 
कौशल्या का हृदय समुद्र के समान गम्भीर था किन्तु जब पति का शव 
और पुत्र का चौदह वर्ष का वनवास देखा तो वह भी कैकेयी से कह उठी - 
भर्तारं तु परित्यज्य का स्त्री दैवतमात्मनः। 
इच्छेज्जीवितुमन्यत्र कैकयूयास्त्यक्त धर्मणः || 
न लुब्धो बुध्यते दोषान्‌ किंपाकमिव भक्षयन्‌ | 
कुब्जा निमित्तं कैकेयूया राघवाणां कुलं हतम्‌ |। 
अयो० का० ६६/५-६ 
राम के प्रति भरत का स्नेह असीम था | ननिहाल से आकर जब उन्होंने 
देखा कि भाई और भाभी दोनों को मेरी माता कैकेयी ने वन को भेज दिया तब 
उनका हृदय भी कैकेयी के प्रति घृणा के शब्द कहे बिना न रहा - 
कुलस्य त्वमभावाय कालरात्रिरिवागता । 
अङ्गारमुपगूहय स्म पिता मे नावबुद्धवान्‌ | | 
मृत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदर्शिनि। 
सुखं परिहतं मोहात्‌ कुलेऽरिमन्‌ कुलपांसलि ।। 
अयो० का» ७३५४-५ 


वाल्मीकि रामायण में रसौचित्य १७७ 

इस प्रकार कैकेयी द्वारा किये गये घृणित कार्य के प्रति प्रत्येक पात्र द्वारा 
घृणा युक्त कथन अतीव चमत्कारोत्पादक दृष्टिगोचर होता है। जो सहूदयों के 
हृदय में चमत्कार को प्रकट कर देता है। 


अद्भुत्‌ रसौचित्य 
धनुर्भग-प्रसंग में अद्भुत्‌ रसौचित्य 

वाल्मीकि रामायण मे घनुर्भग के प्रसंग में अद्भुत्‌ रस की अनुभूति होती 
है | अनेक वीरो द्वारा जो उठाया तक न जाता हो उसी को श्रीराम द्वारा सहसैव 
उठाकर उस पर प्रत्यंचा खींचना अतीव आश्चर्योत्पादक दृश्य 456 होता 
हे 103555 - 

आरोपयित्वा मौर्वी च पूरयामास तद्धनु:। 

तद्‌ बभन्ज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशा: | | 
बा० का० ६७/१७ 
धनुष टूटते समय वजपात के समान बड़ी भारी आवाज हुईं | ऐसा जान 
पड़ा मानों पर्वत फट गया हो। उस समय महान्‌ भूकम्प अ गया । मुनिवर 
विश्वामित्र, राजा जनक, श्रीराम और लक्ष्मण को छोड़ कर जितने लोग वहाँ 
, खडे थे सब धनुष टूटने के उस भयंकर शब्द से मूर्च्छित होकर गिर पड़े - 

तस्य शब्दो महानासीन्निर्घातसमनिः स्वनः। 

भूमिकम्पश्च सुमहान्‌ पर्वतस्यैव दीर्यतः ।। 

निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। 

वर्जयित्वा मुनिवरं राजानं तौ च राघवौ ।। 
बा० का० ६७/१८,१६ 
राम के द्वारा धनुष भंग करना अतीव आश्चर्योत्पादक है | अकेले राम 
के द्वारा शंकर के धनुष को भंग करना एक परम साहसिक तथ। वीर जनोचित 
कर्म है जिससे अद्‌भुत रस की छटा उपलब्ध होती है । अतः वाल्मीकि ने यह 
कर्म राम के द्वारा पूर्ण कराया है | इसलिये यहाँ अद्भुत रस का औचित्य सिद्ध 

होता है | 


शान्त रसौचित्य 


चित्रकूट प्रसंग में शान्त रसौचित्य 
महर्षि भारद्वाज ने राम को जब चित्रकूट के विषय मे बताया है तब 
शान्त रस झलकता है | वे कहते हैं कि - 
जब मनुष्य चित्रकूट के शिखरों का दर्शन कर लेता है, तब कल्याणकारी 
पुण्यकर्मो का फल पा लेता है और कभी पाप मे मन नही लगाता है ~ 


1७० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
यावता चित्रकूटस्य नरः शृ ङ्गाण्यवेक्षते । 
कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरूते मनः ।। 
अयो० का० ५४/३० 
वहाँ बहुत से ऋषि, जिनके सिर के वाल वृद्धावस्था के कारण खोपड़ी 
की भांति सफेद हो गये थे, तपस्या द्वारा सैकड़ों वर्षों तक क्रीर्डी-करके स्वय 
स्वर्ग लोक को चले गये हैं - 
ऋषयस्तत्र बहवो विहृत्य शरदां शतम्‌ | 
तपसा दिवमारूढ़ा कपाल शिरसा सह || 
अयो० का० ५४/३१ 
वह पर्वत परम पवित्र, रमणीय तथा बहुसंख्यक फल मूलों से सम्पन्न 
है | वहाँ झुंड हाथी और हिरन वन के भीतर विचरते रहते हैं | राम ! तुम उन 
सबको प्रत्यक्ष देखोगे । मन्दाकिनी नदी, अनेकानेक जलस्रोत, पर्वत शिखर, 
गुफा कन्दरा और झरने भी तुम्हारे देखने में आयेंगे, वह पर्वत सीता के साथ 
विचरते हुए तुम्हारे मन को आनन्द प्रदान करेगा - 
पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफलायुतः | 
तत्र कुन्जरयूथानि मृगयूथानिचैव हि।। 
विचरन्ति वनान्तेषु तानिद्रक्ष्यसि राघव | 
सरित्प्र्रवण प्रस्थान्‌ दरीकन्दरनिर्झङरान्‌ | । र 
चरतः सीतया सार्ध नन्दिष्यति मनस्तव | | 
अयो० का० ५४/४१-४२ 
यहाँ पर शान्त रसानुकूल वर्णन और वह भी भारद्वाज ऋषि द्वारा वर्णित 
करना तथा तापस वेषधारी राम के लिए अतीव औचित्यपूर्ण है । 
इस विवेचन से यह स्पष्ट ही प्रतीत हो रहा है कि समस्त वाल्मीकि 
रामायण महाकाव्य में काव्यशास्त्र का सारभूत औचित्य तत्व गुण, अलंकार तथा 
रसों के अन्तर्गत भी.समुज्ज्चल रूप से दिखाई देता है। यद्यपि वाल्मीकि के 
काल में काव्य शास्त्रीय ग्रन्थों की रचना नहीं हुई शी पुनरपि कवि ने रस, 
अलंकार तथा गुणों के विनियोजन में औचित्य तत्व का जो आधान किया है वह 
कवि के कौशल को प्रकट करता है | समस्त काव्य में तीनों औचित्य तत्त्व प्रचुर 
मात्रा में विद्यमान हैं जॉ यहाँ पर दिग्दर्शनमात्र के लिये दिये गये है। 
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पञ्चम अध्याय 


वाल्मीकि रामायण में 
क्रियापदौचित्य 


क्षेमेन्द्र ने क्रियापदौचित्य को निम्न प्रकार से वर्णित किया है - 
सगुणत्वं सुवृत्तत्वं साधुता च विराजते । 
काव्यस्य सुजनस्यैव यद्यौचित्यवती क्रिया || , 
औ० चि० च० १६ 

अर्थात्‌ जैसे सज्जनों का दया दाक्षिण्यादि गुण, व्यवहारकुशलता, और 
साधुता (अच्छाई) तभी स्पृहणीय होती है जब उनके कर्तव्य सर्वदा औचित्य से 
अनुप्राणित होते रहें, उसी तरह काव्य के भी माधुर्यादि गुण अच्छे अच्छे 
छन्द और व्याकरणानुसार शाब्दिक शुद्धि आदि तभी सुशोभित होते हैं यदि 
क्रिया औचित्य से युक्त हो । 

काव्य की माधुर्यादि गुणवत्ता, वसन्ततिलकादिसुवृत्तता और सर्वलक्षण 
सम्पन्नता तभी स्पृहणीय होती है यदि क्रिया औचित्य युक्त हो | “सत्पुस्षस्यैव"' 
इस कथन से ज्ञात होने वाली काव्य की सत्पुरूष के साथ समानता स्पष्ट ही 
है ।' 

अहल्या के उद्धार के लिये क्रियापदौचित्य 

आदि कवि वाल्मीकि के काव्य में क्रियापदौचित्य अनेक स्थानों पर 
उपलब्ध होता है। 

एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझ 
कर शचीपति इन्द्र गौतम मुनि का वेष धारण कर वहाँ आये और अहल्या से 
बोले, सुन्दरी ! रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरूष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं 
करते हैं | मैं (इन्द्र) तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हुँ । र महर्षि गौतम का 
वेष धारण करके आये हुए इन्द्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने ' “अहो 
1 देवराज इन्द्र मुझे चाहते हैं” - इस कौतुहलवश उनके साथ समागम निश्चय 
करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ।* 

इस प्रकार अहल्या से समागम करके इन्द्र जब उस 'कुटी से बाहर 
निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से बडी उतावली के साथ वेगपूर्वक 
भागने का प्रयत्न करने लगे।* इतने में ही गौतम मुनि को आश्रम में प्रवेश 


१८२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
करते हुए उन्होंने देख लिया ।“ इन्द्र को मुनि का वेष धारण किये हुए गौतम 
ने सब परिस्थिति को समझ कर इन्द्र को अभिशाप दिया कि पापकर्मकर्ता तू 
विफल (अण्डकोषो से रहित ) हो जा |" 

इन्द्र को अभिशाप देने के पश्चात महर्षि गौतम ने क्रोध से भर कर 
अपनी पत्नी अहल्या को भी अभिशाप दिया - दुराचारिणी ! तू भी यहाँ कई 
हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में 
पडी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रह कर इस आश्रम में निवास करेगी | 
जब राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगें, उस समय तू पवित्र होगी। उनका 
आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जायेंगे और तू 
प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुँच कर अपना पूर्ण शरीर धारण कर लेगी | 

महामुनि विश्वामित्र राम से जिस अहल्या ने अपने एक पाप से दण्ड 
पाकर अनेक वर्षो तक तपस्या कर अन्तःकरण पवित्र कर लिया है उसका 
उद्धार कराना चाहते हैं । किसी निकृष्ट पुरूष को भी जब किसी महान्‌ पुरूष 
के दर्शन हो जाते हैं तो उसका अन्तःकरण तत्काल पवित्र हो जाता है और 
वह अन्य विद्वज्जनो द्वारा पूजित होने लगता हे | अहल्या भी समाज के द्वारा 
निज पापाचरण से तिरस्कृत देवी है। पुनरपि उसने पाप के प्रतिफल रूप में 
अनेक वर्षो तक पश्चाताप की घनघोर अग्नि में अपने को तपाया है अतः अब 
उसकी यह स्थिति आ गयी है अब कोई महापुरूष अपनी सात्विक एवं उदार 
कूपा से उसको सामाजिक मान्यता प्रदान करे जिससे वह पुनः समाज में तथा 
अपने पति के साथ रहने की अधिकारिणी बन जाये | इस महान्‌ तथा आवश्यक 
क्रिया को करने का उचित काल अहल्या के द्वारा तपस्या करते करते आ गया 
है | अतः समाज में तिरस्कृत अहल्या नारी के उद्धार की क्रिया को करने के 
लिये यथाकाल में महर्षि विश्वामित्र राम से करवाना चाहते हैं और राम को 
गौतम के आश्रम पर चलकर अहल्या के दर्शन के लिये कहते हैं - 

तारयेनां महाभागामहल्यां देवरूपिणीम्‌ ।। 
बा० का० ४६५११ 

कोई भी नारी जब अपने विद्वान्‌ पति से तिरस्कृत हो जाती है तब सभ्य 
समाज भी उसको मान्यता प्रदान नहीं करता और यदि तिरस्कृत होने का 
कारण परपुरूष के साथ समागम का हो फिर वह और ही गर्हणीय स्थिति हो 
जाती है तथा कोई भी सज्जन उस नारी के मुख की तरफ देखना नहीं चाहेगा | 
यही स्थिति अहल्या के साथ गौतम से तिरस्कृत होकर सभ्य समाज के द्वारा 
प्रदान की गयी, किन्तु जब उस समय तथा युग के महान्‌ पुरूष मर्यादा पालक 
राम ने अहल्या के पास जाकर उसके दर्शन किये तो अहल्या को सामाजिक 
मान्यता प्राप्त हो गयी और सभी पुरूष उस अहल्या को जिसके कि श्रीराम ने 
भी दर्शन करना चाहे उसी को देखने के लालायित हो गये 1 


SVE ASS 
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मर्यादा पुरूषोत्तम राम के दर्शन मात्र से अहल्या सभी के लिये दर्शनीय 
बन गयी, विश्वामित्र ने अहल्या को सामाजिक दर्शन प्रदान कर दूसरी क्रिया 
का भी उचित काल में कार्य करवाया | अहल्या एक महर्षि की धर्मपत्नी है, उसे 
तपस्या करते करते अनेक वर्ष व्यतीत हो गये हैं अतः वह तपः पूता हो गयी 
हे उसके अन्तःकरण के समस्त पाप भस्मीभूत हो गये हैं, वह समाधि में स्थित 
है, उसके ललाट पर तथा मुख मण्डल पर तेज विद्यमान है। इन सभी बातों 
को देख कर अब वह समाज के द्वारा पूजित भी होनी चाहिए। उसे समाज से 
एक पाप कृत्य के कारण जहाँ अपमान मिला अब तपस्या के कारण सम्मान भी 
मिलना आवश्यक है अत: राम ने सभी के सामने लक्ष्मण सहित तपस्विनी अहल्या 
के चरणस्पर्श करके उसे पूजा के स्थान पर प्रतिष्ठित किया | अहल्या ने जब 
राम तथा लक्ष्मण से अपने पैरों का स्पर्श होते हुए देखा तथा जाना कि अब 
मेरे समस्त पाप मूलतः समाप्त हो गये हैं | अतः पवित्रान्तःकरण से अहल्या ने 
बडी सावधानी के साथ उन दोनों भाईयों को आदरणीय अतिथि के रूप में 
अपनाया और पाद्य अर्घ्य आदि अर्पित कर के उनका आतिथ्य सत्कार किया | 
राम ने अहल्या का आतिथ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार ग्रहण किया - 
राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगृहतुर्मुदा। 
स्मरन्ती गौतमवधः प्रतिजग्राह सा हि तौ || 
पाद्यमर्घ्यं तथाऽऽतिथ्यं चकार सुसमाहिता । 
प्रतिजग्राह काकुत्स्थो विधिदृष्टेन कर्मणा || 
बा० का० ४६/१७,१८ 
यहाँ पर “पादौ जगृहतु'' क्रिया पद अतीव औचित्य पूर्ण है। जिस अहल्या 
को पति तथा समाज के द्वारा तिरस्कृत तथा अपमानित किया गया हो एवं वह 
अकेली एक वन में निवास करती हो उसको अनेक वर्षो से तपस्या करते देख 
कर राम के द्वारा दर्शनीया ही नहीं अपितु उसके सभी के समक्ष चरण स्पर्श 
करके उसको पूजनीया बनाना महान्‌ कार्य है तथा उसी पद के लिये "पादौ 
जगृहतु'" पैर स्पर्श किये क्रिया अतीव औचित्यपूर्ण है | 


शूर्पणखा के लिये 'विच्छेद' क्रियापदौ चित्य 


राम, लक्ष्मण तथा सीता के साथ आश्रम के सामने बैठे हुए प्रकृति का 
दृश्य देख कर प्रसन्न हो रहे हैं, इतने में ही शूर्पणखा आ जाती है और अपने 
विवाह का प्रस्ताव क्रमशः दोनों भाईयों के समक्ष रखती है। किन्तु दोनों 
भाईयों द्वारा संकेत मात्र से निषेध कर देने पर वह कुपित होकर सीता को खाने 
को तैयार हो जाती है |” 

शूर्पणखा को इस प्रकार का कुकृत्य करते देखकर तथा उसे रोकते हुए 
सीता को आपत्ति में पड़ी देखकर राम ने लक्ष्मण को आदेश देते हुए कहा कि 


१८४ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
लक्ष्मण ! क्रूर कर्म करने वाले अनार्यो से किसी प्रकार का परिहास भी नहीं 
करना चाहिए | सौम्य! देखो न, इस समय सीता के प्राण किसी प्रकार बडी 
मुश्किल से बचे हैं |" 

अन्त मे जब शूर्पणखा ने काम से पीडित होकर अति कर दी तब राम 
ने अपने भाई लक्ष्मण को तत्काल उचित क्रिया करने को कहा -- 

राक्षसी पुरूषव्याघ विरूपयितुमर्हसि | | 
अर० का० १८/२० 

बडे भाई राम के आदेश को सुन कर क्रोध से भर कर राम के देखते 
देखते म्यान से तलवार निकाल कर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट 
लिये- 

इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्याः क्रुद्धो रामस्य पश्यतः | 
उद्धृत्य खड्गं चिच्छेद कर्णनासे महाबलः | | 
अर० का० १८/२१ 

इस प्रकार से यहाँ पर शूर्पणखा जैसी दुष्टा राक्षसी के लिये जो एक 
सती नारी पर हमला कर रही थी तथा यदि उसके साथ राम लक्ष्मण को नाक 
कान काटने का आदेश न देते तो वह और भी कुछ अकरणीय कर्म कर सकती 
थी उसके लिये तत्कालोचित कर्तव्य रूपी क्रिया “चिच्छेद” काट लिये क्रियापद 
अतीव औचित्यपूर्ण तथा चमत्कार को प्रकट करने वाला है | यह समयानुसार 
प्रयुक्त “चिच्छेद” क्रियापद अतीव औचित्य को प्रकट करता हे | 


विराध-वध-प्रसंग में ''खन्यताम्‌”' क्रियापदौ चित्य 


दण्डकारण्य में विराध के साथ युद्ध करते हुए जब राम लक्ष्मण से विराध नहीं 
मारा गया, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से वर प्राप्त था, तब राम ने उचित क्रिया 
को विराध के लिये करने के लिये उचित समय पर कहा - लक्ष्मण ! हाथी के 
समान भयंकर तथा रौद्र तेजवाले इस राक्षस के लिये इस वन में बहुत बड़ा 
गड्ढ़ा खोदो - 
कुन्जरस्येव रौद्रस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण । 
वनेऽस्मिन्‌ सुमहच्छ्वभ्रं खन्यतां रौद्रवर्चसः । । 
अर० का० ४/११ 
राक्षस विराध मारा नहीं जा सकता यह सोच कर तथा इसे गड्ढ़े में 
गाड़ने से दोनों कार्य सिद्ध होते हैं प्रथम इस राक्षस का अन्त हो जायेगा दूसरा 
यह कि इसे सनातन लोकों की प्राप्ति हो जायेगी |” अतः सर्वजनोपकारी राम 
ने तत्काल भाई लक्ष्मण से उचित क्रिया करने को कहा, उसके लिये "खन्यताम्‌" 
गड़ढ़ा खोदो - क्रियापद अतीव औचित्यपूर्ण है । इससे काव्य की प्रतिभा विराध 


के कथानक को लेकर अतीव चमत्कृत हो उठी है | अत आदि कवि ने जो यहाँ 


वाल्मीकि रामायण में कारकोबित्य १८५ 
पर “खन्यताम्‌” क्रिया पद का प्रयोग किया है वह सहृदयजनों क! हृदय ग्राही 
हो कर क्रियापद के औचित्य को प्रकट करता है। 
रावण के अन्त्येष्टि - संस्कार-प्रसंग में “क्रियताम्‌”” क्रियापदौचित्य 
राम के द्वारा रावण का वध हो जाने के बाद राम ने विमीषण को रावर्ण 
का अन्त्येष्टि संस्कार करने के लिये कहा रै॥ किन्तु विभीषण ने तब राम को 
कहा कि भगवन्‌ । जिसने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया था, जो क्रूर, 
निर्दयी, असंत्यवादी तथा परायी स्त्री का स्पर्श करने वाला था, उसका दाह 
संस्कार करना मैं कदापि उचित नहीं समझता हूँ - 
त्यक्तधर्मव्रतंक्र्र॑ नृशंसमनृत तथा । 
नाहमर्हामि संस्कतुँ परदाराभिमर्शनम्‌ 11 
यु० का० १११/६३ 
सब के अहित में संलग्न रहने वाला यह रावण भाई के रूप में मेरा शत्रु 
था | यद्यपि ज्येष्ठ होने से गुरूजनोचित गौरव के कारण यह मेरा पूज्य था, 
तथापि वह मुझ से सत्कार पाने योग्य नहीं है 1४ 
इन बातों को सुन राम विभीषण को रावण के तेजस्विता, बलवत्ता तथा 
शूरवीरता ५ आदि गुणों को बताते हुए कहते हैं कि वैर मरने तक ही रहता 
है, मरने के बाद उसका अन्त हो जाता है, अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका 
है, अत: इस समय जैसे यह तुम्हारा भाई है वैसा ही मेरा भी है, इसलिये इसका 
दाह संस्कार करो - 
मरणान्तानि वैराणि निवृत्त न: प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ।! 
यु० का० १११/५०० 
यहाँ पर रावण के शत्रु राम द्वारा रावण के समस्त दोषों को भुला कर 
अपने शत्रु के मरने के बाद उसकी अन्त्येष्टि क्रिया करने के लिये उद्यत होना 
तथा उसमें भी यथाविधि पूर्वक संस्कार कराने को कहना अतीद औचित्य पूर्ण 
है। इसमें “क्रियतामस्य संस्कारो'' इसका यथाविधि संस्कार करो - यहाँ 
“क्रियताम्‌” क्रियापद शत्रु पक्ष के द्वारा कहे जाने पर औचित्य को प्रकट करता 
हुआ विद्वज्जनों के हृदय में चमत्कार को उत्पन्न करता है | अतः यहाँ “क्रियताम्‌” 
क्रियापदौचित्य है | 


वाल्मीकि - रामायण में कारकौचित्य 
क्षेमेन्द्र ने कारकौचित्य को वर्णित करते हुए कहा है - 
सान्वयं शोभते वाक्यमुचितैरेब कारकैः ¦ 
कूलाभरणमैश्वर्यमौदार्य चरितैरिव ।। 
औ०वि०्च० २० 


१८६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 

.अर्थ - जैसे सद्दंश से विभूषित भी ऐश्वर्य औदार्य आदि साधु चरित्र से 
ही शोभित होता है, उसी तरह अन्वय आदि से अच्छी तरह युक्त वाक्य (काव्यरूप) भी 
उचित कारक के प्रयोग से ही सुशोभित होता है। 

अनुरूप अन्वय से परिलसित वाक्य, सदाचार से सत्कुलालंकृत संपत्ति 
की तरह अनुरूप कारक से ही सुशोभित होता है ।* 

आचार्य पाणिनि के अनुसार क्रिया और द्रव्य का संयोग और क्रिया की 
सिद्धि करने वाले को कारक कहते है ।” 

आदि कवि वाल्मीकि को कारको के औचित्य का बहुत ध्यान है। उनके 
द्वारा प्रयुक्त कारक काव्य में सर्वत्र ही चमत्कार को उत्पन्न करते हैं | क्रमशः 
अब उनका अवलोकन किया जाता है। 

राम द्वारा कर्तृपदौचित्य 

जो आप ही क्रिया के करने में प्रधान हो उसकी कर्तृकारक संज्ञा होती 
है |` कैकेयी से जब राम पिता दशरथ की दुःखित अवस्था का कारण पूछते 
हैं* तब कैकेयी प्रसन्नतापूर्वक कहती है कि - यदि राजा की कही हुई बात 
तुम्हारे कानों में पड़ कर वहीं नष्ट न हो जाय यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा 
का पालन करो तो मैं तुम से सब कुछ खोलकर बता दूंगी ये सब स्वयं तुम 
से कुछ नहीं कहेंगे 1९° 

कैकेयी की इस बात को सुन कर राम को बड़ा दुःख हुआ | क्योंकि राम 
तो पिता को प्रत्यक्ष देवता मानते हैं” तथा प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं । 
कैकेयी को संदेह हो गया इसलिये राम दुःखित स्वर से कैकेयी को धिक्कारते 


- हुए पिता की आज्ञा से अग्नि की ज्वाला तथा अथाह समुद्र में -कूदने को कहते 


हैं । वे भयंकर से भयंकर विष खाने को तैयार हैं | क्योंकि वे अपने पिता को अपने 
लिये सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं । इसलिये कैकेयी से प्रार्थना करते हैं कि पिता 
के चिन्तित होने का कारण बताओ | राम उस कार्य को करने के लिये तैयार तो 
हैं ही साथ में प्रतिज्ञा भी करते हैं कि राम दो तरह की बातें नहीं करता - 
अहो घिड्‌ नार्हसे देवि वक्तुमामीदूशं वच: | 
अहं हि वचनाद्‌ राज्ञः पतेयमपि पावके ।। 
मक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे । 
नियुक्तो गुरूणा पित्रा नृपेण च हितेन च ।। 
तद्‌ ब्रूहि वचनं देवि राज्ञो यदभिकांक्षितम्‌ ।। 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते ।। 
अयो० का० १८५२८-३० 
यहाँ पर कैकेयी को धिक्कारते हुए पिता की आज्ञा से विष का पान, 
अग्नि तथा समुद्र में कूदना, पिता को अपना हितैषी घोषित करना, कैकेयी को 
राजा की बात कहने की प्रार्थना करना तथा उसे पूर्ण करने के लिये प्रतिज्ञा 
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करना, ये सब कथन बहुत सुन्दर तथा कर्ता के विश्वास को दिलाने वाले हैं 
किन्तु इनके भी अन्त में राम ने “रामो द्विर्नाभिभाषते'' राम दो तरह की बातें 
नही करता, स्वयं कर्ता के रूप में अपना प्रयोग कर उपरोक्त सभी कार्यो तथा 
प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिये अटूट विश्‍वास दिलाया है | यह कहा जा सकता 
है कि राम ने कर्तु पद में अपना प्रयोग कर पिता की समस्त आज्ञाओं की तुला 
में अपने को तोल दिया है, | “रामः” कर्तृपद से समस्त कथन मे एक विशेष 
भार प्रतीत होता है | इस कर्तू पद के औचित्य से एक अपूर्व स्पृहणीयता का 
समावेश हो जाता है | 


राम त कर्म पदौचित्य 
जो बहुत कारकों से युक्त वाक्य के बीच में कर्ता को अत्यन्त इष्टकारक 
है वह कर्म संज्ञक होता है ।२२ 
रावण के अन्त्येष्टि संस्कार के बाद राम अपनी एक परम इच्छा को 
प्रकट करते हैं, इस इच्छा को पूर्ण करने के भी बल तथा तेज से युक्त अपने 
भाई सुमित्राकुमार को चुनते हैं, उनकी इच्छा है कि परम भक्त तथा उपकारी 
विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया जाये - 
अथोवाच य काकुत्स्थः समीपपरिर्तिनम्‌ | 
सौमित्रिं सत्वसम्पन्नं लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ | । 
विभीषणमिमं सौम्य लङ्ायामभिषेचय। 
अनुरक्तं च भक्तं तथा पूर्वोपकारिणम्‌ । | 
एष मे परमः कामो यदिदं रावणानुजम्‌ । 
लंकायां सौम्य पश्येयमभिषिक्तं विभीषणम्‌ | । 
यु० का० ११२/८११ 
यहाँ पर लंका का राज्य जीत कर उसे पाने की किचित्‌ मात्र भी इच्छा 
न रखते हुए राम ने रावण को मारने के पश्चात्‌ जिसके लिये युद्ध किया है उस 
सीता को भी न लाकर सहसैव लंका के राज्य पर विभीषण को अभिषिक्त करने 
की इच्छा प्रकट कर अतीव आश्‍्चर्योत्पादक है । यहाँ पर अपनी परम कामना 
प्रकट करना तथा उसको पूर्ण करने के लिये भी साहस, तेज, तथा भक्ति से 
सम्पन्न अपने अनुज को चुनना एवं उनको "विभीषणः को अभिषिक्त किया 
जाये” इस इच्छा को प्रकट करना सहूदयों के हृदय में चमत्कार को उत्पन्न 
करता है। इसलिये यहाँ "अभिषिक्तं विभीषणम्‌" कर्म पद अतीव त्याग भावना 
को प्रकट कर राम की त्याग पूर्ण वृत्ति को घोषित करता है। इसलिये यहाँ कर्म 
पदौचित्य है । 


165 औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
कैकेयी के महल की शोभा बढ़ाने के लिये “करण” पदौचित्य 
सर्वप्रथम राजा दशरथ राम के. युवराज्याभिषेक का प्रिय संवाद रानी 
कैकेयी को सुनाना चाहते हैं। इसलिये उसके भवन में उन्होंने प्रवेश किया | 
वह भवन किस किस प्रकार के पशु पक्षियों तथा वस्तुओं से सुन्दर प्रतीत होता 
था इसका वर्णन करते हुए कवि ने. बताया है कि उस भवन में तोते, मोर, क्रौन्च 
और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे, वहाँ वाद्यों का मधुर घोष गूँज रहा था, 
बहुत सी कुब्जा और बोनी दासियाँ भरी हुई थी, चम्पा और अशोक से सुशोभित 
बहुत से लता भवन और चित्त मन्दिर, हाथीं दात, चांदी और सोने की बनी 
हुई वेदियो से संयुक्त, नित्य फलने फूलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियां, 
उसमें हाथी दाँत, चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन, नाना प्रकार के 
अन्न, पान और भाँति भाँति के भक्ष्य भोज्य पदार्थो से, तथा बहुमूल्य आभूषणों 
से सम्पन्न कैकेयी का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था - 
शुकबर्हिसमायुक्तं क्रौन्च हंसरूतायुतम्‌ | 
वादित्ररवसंघुष्टं कुब्जावामनिकायुतम्‌ |! 
लतागृहे शचित्रगृहै श्चम्पकाशोक शोभितै :। 
दान्त राजत सौवर्णवेदिकाभिःसमायुतम्‌ | । 
नित्यपुष्पफलै वृक्षेर्वापीभिरूपशो भितम्‌ | 
दान्तराजत सौवर्णैः संवृतं परमासनैः!। 
विविधैरन्नपानैश्च भक्ष्यैश्च विविधैरपि । 
उपपन्नं महाहैँश्च भूषणैस्त्रिदिवोपमम्‌ | | 
अयो० का० १०/१२-१५ 
यहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षियों तथा वाद्यो, पुष्प फलों एवं लताओं, 
स्वर्ण जडित वेदियों तथा बावड़ियों, उत्तम सिहासनों, एवं कुब्जा दासियों, अन्न 
पान तथा भाँति भाँति के भक्ष्य पदार्थो और बहुमूल्य आभूषणों से कैकेयी के भवन 
की शोभा बताना करण कारक बोधक पदों के प्रयोग से अतीव शोभनीय प्रतीत 
होता है | इन पदों के प्रयोग से महल की शोभा चतुर्गुणी बढ़ जाती है। मधुर 
ध्वनि को प्रकट करते हुए ये करण कारक बोधक पद रानी कैकेयी के महल 
की शोभा बताने में अतीव औचित्य से पूर्ण हे । जो सहूदयों के हृदय को सहसैव 
आकर्षित करते हैं । 
भरत के लिये सम्प्रदानौचित्य 
कैकेयी के द्वारा वन जाने के वचनों को सुनकर श्रीराम व्यथित नहीं 
होते हैं ।२३ किन्तु वे अति शान्ति तथा विनम्रता के साथ यह पूछना चाहते हैं कि 
_ स्वयं राजा ने उनको वन जाने को क्यों. नहीं कहा ।” उनका हृदय इसी 
कारण से दुःखित है कि उन्होंने भरत के अभिषेक के लिये स्वयं उनसे बात 
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क्यो नहीं कही |“ वे यह कारण जानकर वन जाने को भना नहीं करेंगें। क्योंकि 
उनके लिये तो माता कैकेयी की आज्ञा भी शिरोधार्य है। इसलिये कभी कैकेयी 
के मन में यह आशंका उत्पन्न न हो जाये कि राम वन जाने से जी चुरा रहा 
हे, इस आशंका को दूर करते हुए राम अपनी माता कैकेयी को सर्वोपरि महत्व 
देते हुए कहते हैं कि मैं केवल तुम्हारे कहने मात्र से भी अपने भाई भरत के 
लिये इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी सम्पत्ति को भी स्वयं 
ही दे सकता हूँ - 
अह हि सीता च राज्यं च प्राणानिष्टान्‌ धनानि च | 
हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदित : || 
अयो० का० १६-७ 

एक पत्नीव्रत धर्म पालने वाले पुरूष के लिये अपनी पत्नी बहुत प्यारी 
होती है, तथा यदि वह स्त्री सर्वगुण सम्पन्न तथा परम सुन्दरी हो तो क्या 
कहना, राज्य की प्राप्ति महान्‌ कठिन कर्म है फिर यदि यह अनायास मिलने 
वाला हो तो राज्य से और भी मोह हो जाता है, अपने अपने प्राण सभी प्राणियों 
को प्यारे होते हैं किन्तु यदि वे ही प्राण किसी चक्रवर्ती राजा के सुन्दर पुत्र के 
शरीर में हों तो कहना ही क्या है, और एक प्रकार का धन ऐश्वर्य भी पुरूष 
के जीवन में प्राप्त होना कठिन है। किन्तु यदि वे सब धन ऐश्‍वर्य किसी एक 
ही पुरूष के जीवन में हों तो बात ही कुछ और है। ऐसे विरले ही मिलेंगे जिनके 
पास एक साथ सुन्दर तथा सर्वगुणसम्पन्न स्त्री, राज्य, मनुष्यत्व की प्राप्ति, तथा 
सम्पत्ति आदि हों, किन्तु आश्चर्य है कि जिन राम के पास एक साथ ही परम 
सुन्दरी भार्या सीता, अयोध्या जैसा प्राप्तव्य राज्य, अर्चनीय मनुष्यत्व की प्राप्ति 
तथा अनेक प्रकार के धनैश्वर्य हैं वे मात्र सौतेली माँ के कहने से ये सब कुछ 
एक साथ ही उसके पुत्र भरत को देने के लिये तैयार हैं | अतः यहाँ पर "भरताय" 
सम्प्रदान पद अतीव आश्चर्यौत्पादक तथा आकर्षक है। किसी के कहने मात्र से 
सभी प्रकार की प्रिय वस्तुओं का दान करना न मांगने वाले तथा वहाँ उपस्थित 
भी न रहने वाले के लिये, यह महान्‌ विस्मय को उत्पन्न करता है | अतः यहाँ 
“भरताय” सम्प्रदान कारक बोधक पद औचित्य को प्रकट करता है | इसलिये 
यहाँ सम्प्रदानौ चित्य है | 

त्रिजट प्रसंग में अपादानौचित्य 

वन जाने से पूर्व राम अपने धन को ब्राहमणों और तपस्वियों को बांटते 
है ।” तब एक त्रिजट नामक वृद्ध ब्राहमण फटी धोती, जिससे मुश्किल से शरीर 
ढक पाता था, पहन कर श्रीराम के पास पहुँचा और बोला महाबली राजकुमार! 
मै निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविक। नष्ट हो जाने से सदा वन में ही 
रहता हूँ आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिये |” तब श्रीराम ने विनोदपूर्वक कहा 


१६० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
ब्रहमन्‌। मेरे पास असंख्य गौए हैं, इनमें से एक सहस्र का भी मैंने अभी तक 
किसी को दान नही किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकेंगे, वहाँ 
तक की सारी गौएं आपको मिल जायेंगी | यह सुन कर उन्होंने बड़ी तेजी के 
साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी 
शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमा कर फेंका ।* ब्राहमण के हाथ से छूटा 
हुआ वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौओं से भरे हुए गोष्ठ में एक 
सांड के पास गिरा |* धर्मात्मा श्रीराम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और 
उसे सरयू से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के रथान तक की जितनी गौएं थी 
उन सबकों मंगवांकर त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया । 
तं परिष्वज्य धर्मात्‌ आतस्मात्‌ सरयूतटात्‌ | 
आनयामास ता गावस्त्रिजटस्याश्रमं प्रति | 
अयो० का० ३२/३६ 
यहाँ पर अयोध्या में स्थित त्रिजट के द्वारा डंडा फेंका गया जो सरयू 
के तट पर जाकर पड़ा जिसके अन्तर्गत अनेक सहस्र गौएं आयी, उन सबका 
दान राम ने त्रिजट को कर दिया । यहाँ पर “आतस्मात्‌” कहने से गौओं की 
अधिकता प्रकट होती है । अतः “आतस्मात्‌” अपादान कारक बोधक पद अतीव 
गाम्भीर्य को धारण कर गौओं की अधिकता को घोषित करता हुआ अतीव सुन्दर 
तथा महान्‌ दान की महत्ता को प्रकट करता है | अतः यहाँ “आतस्मात्‌” अपादान 
बोधक पद औचित्यपूर्ण है | 


भरत के लिये “तव' सम्बन्धौचित्य 


राजा दशरथ की अन्त्येष्टि संस्कार के बाद कुल पुरोहित वसिष्ठ जी 
भरत को राज्य पर अभिषिक्त होने के लिये कहते हैं कि - तात! राजा दशरथ 
यह धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धिशालिनी पृथिवी तुम्हें देकर स्वयं धर्म का आचरण 
करते हुए स्वर्गवासी हुए हैं । 
तात राजा दशरथः स्वर्गतो धर्ममाचरन्‌ | 
धनधान्यवतीं स्फीतां प्रदाय पृथिवीं तव || 
अयो० का० ८२/५ 
यहां पर यद्यपि देने के अर्थ में सम्प्रदान कारक का प्रयोग उचित थाई! 
किन्तु .महर्षि वसिष्ठ राजा के साथ धर्म का आचरण करते हुए स्वर्ग जाने का 
सम्बन्ध जोड़ कर यह बताना चाहते हैं कि उनके स्वर्ग जाने में धर्म का पालन 
प्रधान कारण था और इसलिये वे तुम्हें "तव" सम्बन्ध पद से कहना चाहते हैं 
कि अन्य किसी और के लिये नहीं केवल मात्र अकेले तुम्हारे लिये ही इस 
पृथिवीं को दे गये हैं । साथ ही "प्रदाय पृथिवीं तव" के साथ साथ “स्वर्गतो 
धर्ममाचरन्‌” का सम्बन्ध करना वसिष्ठ के हृदय के दुःखात्मक भाव को प्रकट 


वाल्मीकि रामायण में कारकौचित्य १६१ 
करता है | अत: ऐसा भरत जिसे राज्य को देते समय पिता को स्वर्ग जाना पड़ा 
केरो ग्रहण करेगा ? इन्हीं सब भावों को सोचकर "स्वर्गतो धर्ममाचरन” के साथ 
"प्रदाय पृथिवी तव" का सम्बन्ध बडा ही हृदय विदारक है | अत: यहाँ सम्बन्धौचित्य है | 
पंचवटी वास प्रसंग में अधिकरणौचित्य 
पचवटी के रमणीय प्रदेश में प्रवेश कर राम और लक्ष्मण किसी ऐसे 
स्थान को खोजना चाहते हैं जहाँ पर वे पर्णकुटी बना कर सुखपूर्वक जलादि 
की व्यवस्था से निश्चिन्ता पूर्वक रह सकें | इसलिये पंचवटी के एक सुरम्य 
स्थान में जाकर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि यह स्थान समतल और सुन्दर 
हे तथा फले हुए वृक्षों से घिरा है, तुम्हें सभी स्थान पर यथोचित रूप से एक 
रमणीय आश्रम का निर्माण करना चाहिये | यह पास ही सूर्य के समान उज्ज्वल 
कान्तिवाले मनोरम गन्ध युक्त कमलो से रमणीय प्रतीत होने वाली तथा पद्‌मों 
की शोभा से सम्पन्न पुष्करिणी दिखायी देती है। यहाँ बहुत सी कन्दराओं से 
युक्त ऊँचे ऊँचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं, जहाँ मयूरो की मीठी बोली गँज रही 
है। ये रमणीय पर्वत खिले हुए वृक्षों से व्याप्त है । अन्त में अपना निश्चित 
निर्णय देकर राम कहते हैं सुमित्रानन्दन ! यह बहुत ही पवित्र और बड़ा 
रमणीय स्थान है यहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते हैं | हम लोग भी इन 
पक्षिराज जटायु के साथ रहेंगे - 
अयं देशः समः श्रीमान्‌ पुष्पितैस्तरूभिर्वृतः। 
इहाश्रमपदं रम्यं यथावत्‌ कर्तुमर्हसि ।। 
इयमादित्यसंकाशैः पद्मैः सुरभिगन्धिभिः। 
अदूरे दृश्यते रम्या पदिमनी पद्‌मशोभिता। 
मयूर नादिता रम्याः प्रांशवो बहुकन्दराः || 
दृश्यन्ते गिरयः सौम्य फुल्लैस्तरूभिरावृता: | | 
इदं पुण्यमिदं रम्यमिदं बहुमृगद्विजम्‌। 
इह वत्स्याम सौमित्रे सार्धमेतेन पक्षिणा | | 
अर० का० १५/१०,११.१४,१६ 
यहाँ पर पुष्प और वृक्षों को देखकर, पुष्करिणी नदी की पवित्रता को 
विचार कर, अनेक प्रकार के मन बहलाने वाले पक्षियों का ध्यान कर तथा उस 
स्थान को ऋषियों के रहने के कारण से पवित्र, प्रकृति से सौन्दर्य के रमणीय 
बता कर राम ने वहाँ रहने की इच्छा प्रकट की। किन्तु “इह वत्स्याम" 
अधिकरण वाचक पद का प्रयोग कर यह बताना चाहा है कि हम वनवास काल 
तक अन्यत्र नहीं जाने की इच्छा प्रकट करेंगे। अतः यह इस अधिकरण वाचक 
पद से राम के कथन का भाव और स्पष्ट हो जाता है। अतः यहाँ अधिकरणौचित्य 
“इह वत्स्याम" पद से स्थान की सुन्दरता को प्रकट करता है। इसलिये 
अघिकरणौचित्य का यह उदाहरण अति उपयुक्त प्रतीत होता है । 


१५२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
लक्ष्मण के लिये “मानद' सम्बोधनौचित्य 

वाल्मीकि रामायण में सम्बोधन औचित्य भी दृष्टिगोचर होता है, जैसे - 

तेन येम महाप्राज्ञमभिषिन्च विभीषणम्‌ | 

राजानं रक्षसा क्षिप्रं प्रसन्ने मथि मानद ।। 
यु० की० १६/२५ 
यहाँ पर लका को जीतने से पूर्व ही राम ने लक्ष्मण को विभीषण के लिये 
राज्याभिषेक करने के लिये कहा है तथा लक्ष्मण के लिये "मानद" (दूसरो को 
मान देने वाला) कहकर सम्बोधन किया है। राम ने विभीषण को लका पर 
अभिषिक्त करने की मन्त्रणा किसी से भी नही की है तथा सहसैव विभीषण को 
लका के राज्य पर अभिषेक करने की चर्चा कर दी है| राज्य का लोभ बहुत 
विशाल होता हे | सम्भव है लक्ष्मण के मन में यह विचार हो कि किष्किन्धा का 
राज्य बाली को मिल गया, चौदह वर्ष के बाद भाई राम को अयोध्या का राज्य 
मिल जायेगा तथा लंका को जीत कर यह राज्य मुझे मिल जाये। इसलिये इस 
विचार को समाप्त करने की अभिलाषा से लक्ष्मण के लिये "मानद" (दूसरों को 

मान देने वाला) सम्बोधन अति औचित्यपूर्ण है | 


वाल्मीकि रामायण में लिङ्गौचित्य 


क्षेमेन्द्र ने लिंगौचित्य को दर्शाते हुए कहा है कि - 
उचितेनैव लिङ्गेन काव्यमायाति भव्यताम्‌ | 
साम्राज्यसूचेकेनैव शरीरं शुभलक्ष्मणा ।। 
औ०वि० च० १२ 
अर्थ - जैसे राज्य सूचक शुभ लक्षण से शरीर शोभित होता है, उसी 
तरह लिंग के समुचित प्रयोग से काव्य स्पृहणीय हो जाता है। 
वर्णनीय अर्थ के अनुरूप लिंग के प्रयोग से काव्य उसी तरह चमक 
उठता है जैसे राजचिहन से शरीर ।१* 
रामादि के वन गमनकाल में लिंगौचित्य 
आदि कवि वाल्मीकि कूत रामायण में जब राम को चौदह वर्ष का वनवास 
मिलता है तथा कैकेयी दशरथ के समझाने पर भी किसी तरह नही मानती है 
तब राजा सूत को आज्ञा देते हुए कहते हैं कि रत्नों से भरी पूरी चतुरंगिणी सेना 
को श्रीराम के पीछे पीछे वन जाने की आज्ञा दो |** राम को सम्पूर्ण मनोवांछित 
भोगों से सम्पन्न करके यहाँ से भेजा जाय।* राजा दशरथ की इन बातों को 
सुनकर मर्यादा पालक श्रीराम ने तपस्वी जनौचित लिंग को धारण करने के 
लिये प्रार्थना की - 


ried नन नता वाड जिरा 


वाल्मीकि रामायण में लिङ्कौचित्य १६३ 
तथा मम लता श्रेष्ठ कि ध्वजिन्या जगत्पते । 
सर्वाण्येवानुजानामि चीराण्येवानयन्तु मे || 

अयो० का० ३७/४ 
चौदह वर्ष तक वन में तापसोचित लिग धारण करने के लिये कह कर 
वन के योग्य खन्ती, पेटारी, कुदारी, और खांची मंगवाने कं लिये कहा - 


खनित्रपिटके चोभे समानयत गच्छत। 
चतुर्दशवने वास वर्षाणि वसतो मम || 
अयो० का० ३७/५ 
यद्यपि राम राजा के पुत्र हैं पुनरपि तपस्वी के योग्य किस वेशभूषा, 
(चिह्न) लिंग की आवश्यकता है इसे जानते हैं। इसलिये उन्ही वस्तुओं का 
राजकुमार होने पर भी ग्रहण करने के लिये लाने का आदेश देते हैं | 
राम की इन बाते को सुन कर कैकेयी वनवास के योग्य चीर को राम 
के लिये प्रदान करती है ।१* 
राजकुमार राम ने कैकेयी के हाथ से दो चीर ले लिये और अपने महीन 
वस्त्र उतार कर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिये - 
स चीरे पुरूषव्याधः कैकेयूया प्रतिगृहूयते । 
सूक्ष्मवस्त्रमवाक्षिप्य मुनिवस्त्राणिधारयत्‌ || 
; अयो० का० ३७/६ 
छोटे भाई लक्ष्मण ने भी अपने भाई का अनुसरण करते हुए सुन्दर वस्त्रो 
को त्याग कर तापसोचित चीर को धारण किया - 
लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय चलने शुभे। 
तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः।। 
अयो० का० ३७/८ 
सीता ने भी चीर धारण में कुशल न होने से एक वल्कल गले में डाल, 
दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी रही - 
कृत्वा कण्ठे स्म सा चीरमेकमादाय पाणिना। 
तस्थौ हयकुशला तत्र प्रीडिता जनकात्मजा || 
` अयो० को० ३७/१३ 
तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रीराम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने 
हाथों से उनके रेशमी वस्त्र के ऊपर वल्कल वस्त्र बांधने लगे - 


१६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
तस्यातत्‌ क्षिप्रमागत्य रामो धर्मभृतां वर: | 
चीरं बबन्धः सीतायाः कौशेयस्योपरिस्वयम्‌ | | 

अयो० का० ३७/१४ 

यद्यपि राम महाराज दशरथ का पुत्र है तथा उसे भी पिता युवराज के 

पद पर अभिषिक्त करने वाले हैं उसको माता कैकेयी ने चौदह वर्ष का वनवास 


.दे दिया है, वह राजोचित सभी प्रकार के व्यवहार को त्याग कर इस समय 


तापसोचित लिंग चीर को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करते हें । लक्ष्मण तथा सीता को 
वनवास नहीं मिला है पुनरपि वे दोनों भी तापस राम के अनुसार ही अपने चीर 
को धारण करते हैं | पिता द्वारा प्रदत्त समस्त चतुरंगिणी सेना का त्याग कर 
राम ने तापसोचित लिंग को धारण किया है। अतः यहाँ पर लिंगौचित्य है जो 
कि सहूदयों के हृदय को तापसोचित लिंग का ज्ञान करा रहा है | राजा के पुत्र 


के लिये भी वन में जाने पर तपस्वी के योग्य लिंग का धारण करना औचित्य 


पूर्ण है | 
बाली वध मे लिंगौचित्य 
राम ने बाली को मारने का सुग्रीव को विश्‍वास दिला कर युद्ध के लिये 
भेज दिया । जब बाली और सुग्रीव दोनों ही युद्ध करने लगे उसी समय श्रीराम 
ने धनुष हाथ मे लिया और उन दोनों की और देखा | वे दोनों वीर अश्विनीकुमारो 
की भाँति परस्पर मिलते जुलते दिखाई दिये ।** श्रीराम को यह पता न चला 
कि इनमें कौन सुग्रीव है और कौन बाली। इसलिए उन्होंने अपना वह 


प्राणान्तकारी बाण छोड़ने का विचार स्थगित कर दिया |° उसी बीच में बाली . 


ने सुग्रीव के पांव उखाड दिये वे अपने रक्षक राम को न देख कर ऋष्यमूक 
पर्वत की और भागे |** वहाँ जाकर उन्होंने राम से बड़े व्यंग्य पूर्ण वचनों में कहा 
- आपने अपना पराक्रम दिखाया और मुझे यह कह कर भेज दिया कि जाओ 
बाली को युद्ध के लिये ललकारो, यह सब हो जाने पर आपने शज्ज से पिटवाया 
और स्वयं छिप गये, बताइये इस समय आपने ऐसा क्यों किया ? आपको उसी 
समय सच सच बता देना चाहिये था कि मैं बाली को नहीं मारूँगा। ऐसी दशा 
में मैं यहाँ से उसके पास जाता ही नहीं ।** 

सुग्रीव के इन वचनों को सुन कर राम ने उसे समझाते हुए कहा कि 
- सुग्रीव! वेशभूषा, कद और चाल ढाल में तुम और बाली दोनों एक दूसरे 
से मिलते-जुलते हो””, स्वर, कान्ति, दृष्टि पराक्रम और बोल चाल के द्वारा 
भी मुझे तुम दोनों में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता है |” तुम दोनों के रूप 
की इतनी समानता देखकर मैं मोह में पड़ गया - तुम्हें पहचान न सका, 
इसलिये मैंने अपना महान्‌ वेगशाली शत्रुसंहारक बाण नहीं छोडा |” यदि अनजान 
में या जल्दबाजी के कारण मेरे बाण से तुम्हीं मारे जाते तो मेरी बालोचित 


तरर" ९ 


EN Yo || ॥॥ म? 


वाल्मीकि रामायण में वचनौचित्य * १६५ 
चपलता और मूढता ही सिद्ध होती ।** जिसको अभय दान दे दिया गया हो 
उसका वध करने से बड़ा भारी पाप होता है, यह एक अद्भुत पातक है, इस 
वन में तुम्हीं हम लोगों के आश्रय हो, इसलिये वानरराज ! शंका न करो, पुनः 
चल कर युद्ध प्रारम्भ करो |” वानरेश्वर ! अपनी पहचान के लिये तुम कोई चिहून 
धारण कर लो, जिससे द्वन्द युद्ध में प्रवृत्त होने पर मैं तुम्हें पहचान सकू- 
अभिज्ञानं कुरूष्व त्वमात्मनो वानरेश्वर । 
येन त्वामभिजानीयां द्वन्द्वयुद्धमुपागतम्‌ || 
कि० का० १२/३८ 
सुग्रीव से ऐसा कह कर श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण से बोले - लक्ष्मण ! 
यह उत्तम लक्षणों से युक्त गजपुष्पी लता फूल रही है। इसे उखाड़ कर तुम 
महामना सुग्रीव के गले में पहना दो - 
गजपुष्पीमिमां फुल्लामुत्पाट्य शुभलक्षणाम्‌ । 
कुरुलक्ष्मणकण्ठेऽस्य सुग्रीवस्य महात्मनः | | 
कि० का० १२/३६ 
यह आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने पर्वत के किनारे उत्पन्न हुई फूलों से भरी 
वह गजपुष्पी लता उखाड़ कर सुग्रीव के गले में डाल दी - 
ततो गिरितटे जातामुत्पाट्य कुसुमायुताम्‌ । 
लक्ष्मणो गजपुष्पीं तां तस्य कण्ठे व्यसर्जयत्‌ || 
कि० का० १२/४० 
यहाँ पर बाली और सुग्रीव के बल, पराक्रम, रूप, सौन्दर्य तथा वाणी 
सब समान होने पर भी सुग्रीव को युद्ध काल में पहिचानने के लिये चिह्न रूप 
में माला को धारण कराया गया है । जिस माला रूपी लिंग से सुग्रीव शीघ्र ही 
पहिचाना जाता है और बाली का वघ हो जाता है। अतः यहाँ माला धारण करना 
लिंगौचित्य है क्योंकि यह माला ही सुग्रीव को बाली से अन्यतम करती है | 


वाल्मीकि रामायण में वचनौचित्य 
क्षेमेन्द्र ने वचनौचित्य को दर्शाते हुए कहा है - 
उचितैरेव वचनैः काव्यमायाति चारूताम्‌ | 
अदैन्य धन्यमनसां वदनं विदुषामिव || 
औ० चि० च० २२ 
अभिधेयार्थ के अनुरूप एक वचन द्विवचनादि के प्रयोग से काव्य उसी 
तरह सौन्दर्य को प्राप्त करता है जिस तरह दैन्य रहित अतएव धन्यमन वाले 
विद्वानों का मुख चारूता को प्राप्त करता है। 
एक वचन, द्विवचन. आदि के समुचित विन्यास से काव्य स्पृहणीयता को 
प्राप्त कर जाता है, जैसे विद्वानों का मुख याचनारहित उदार वाणी से स्पृहणीयता 
को प्राप्त करता है [५ 


१६६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
इन्द्रजित्‌ द्वारा अहंकार युक्त एकवचनौचित्य 
आदि काव्य रामायण में वचनौचित्य के प्रयोग बहुत स्थानों पर उपलब्ध 
होते हैं | रावण के द्वारा सीता के चुरा लिये जाने के बाद उसके मन्त्रिमण्डल 
में से विभीषण ने राजा का हित चाहते हुए सीता को राम के पास लौटा देने 
को कहा है* तथा सभी वीर योद्धाओं एवं मनीषियों को राजा के लिये दी गयी 
गलत मन्त्रणा के कारण उसने धिक्कारना प्रारम्भ किया है |" 
अपने चाचा विभीषण के राक्षस विरूद्ध वचनों को सुनकर इन्द्रजित्‌ को 
बहुत क्रोध आया | उसने अपने चाचा के वचनों की निन्दा करते हुए उन्हें 
डरपोक तथा कुलहीन बता कर राम और लक्ष्मण को एक छोटा सा राक्षस भी 
मार सकता है*“ यह वचन कहते हुए अपना पराक्रम सभी मन्त्रिमण्डल तथा 
अपने चाचा को विशेष रूप से बताते हुए इन्द्रजित्‌ कहता है कि मैने तीनों 
लोकों के स्वामी देवराज इन्द्र को भी स्वर्ग से हटा कर इस भूतल पर ला 
बिठाया था, उस समय सारे देवताओं ने भयभीत होकर भाग कर सम्पूर्ण दिशाओं 
की शरण ली थी ।* मैंने हठपूर्वक ऐरावत हाथी के दोनों दाँत उखाड़ कर उसे 
स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था उस समय वह जोर जोर से चिंघाड़ रहा था। 
अपने इस पराक्रम द्वारा मैंने सम्पूर्ण देवताओं को आतंक में डाल दिया था | 
अन्त में अपना अहंकार और प्रदर्शित करते हुए इन्द्रजित्‌ ने कहा जो 
देवताओं के भी दर्प का दलन कर सकता है बड़े बड़े दैत्यों को भी शोक मग्न 
कर देने -वाला है तथा जो उत्तम बल पराक्रम से सम्पन्न है, वही मुझ जैसा 
वीर मनुष्य जाति के दो साधारण राजकुमारों का सामना कैसे नहीं कर सकता 
है- 
सोऽहं सुराणामपि दर्प हन्ता, दैत्योत्तमानामपि शोककर्मा | 
कथं नरेन्द्रात्मजयोर्नशक्तो, मनुष्ययो: प्राकृतयोः सुवीर्यः | । 
: यु० का० १५/७ 
यहाँ पर लंकेश्वर ने पुत्र इन्द्रजित्‌ द्वारा अपना अहंकार प्रदर्शित करने 


. के लिये अनेक देवताओं के दर्प को नष्ट करने वाला तथा दैत्यों के शोक को 


उत्पन्न करने वाला कह कर “सुराणाम्‌ और -दैत्योत्तमानाम्‌" में बहुवचन कहना 
तथा अपने लिये “अहम्‌” मैं - एकवचन का प्रयोग करना अतीव सुन्दर है | 
वह इन्द्रजित्‌ अनेक असुरों और देवताओं को समाप्त कर चुका है तथा वह भी 
किसी की सहायता के द्वारा नहीं अपितु अकेले ने ही यह किया है | यह यहाँ 
पर “सोऽहं एकवचन का प्रयोग इन्द्रजित्‌ वीरता को प्रकट करता है | एकवचन 
के सुन्दर प्रयोग के कारण यहाँ वचनौचित्य ही प्रकट होता है | यदि इन्द्रजित्‌ 
बहुवचन “वयम्‌” कर देता तो इन्द्रजित्‌ का गौरव, वीरता, धीरता तथा 
शक्तिसम्पन्नता सब समाप्त हो जाते हैं | अतः कवि द्वारा एकवचन का प्रयोग 
अति उचित स्थान पर किया गया है। 


वाल्मीकि रामायण में वचनौचित्य १६७ 
राम और लक्ष्मण के लिये ''राघवौ'' द्विवचनौचित्य 
ऋष्यमूक पर्वत पर दो अनजान पुरूषों को आता देख कर कहीं ये बाली 

के गुप्तचर तो नहीं हे - सुग्रीव इस आशंका से सब भेद जानने के लिये 

हनुमान को भेजते हैं। राम और लक्ष्मण के आने के अभिप्राय को जानकर 
हनुमान ने भिक्षु रूप को त्याग कर अपना सही रूप धारण कर लिया और उन्हें - 

सुग्रीव के पास लाने लगे ।९ 
राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के वासस्थान में बैठा कर हनुमान जी वहां 

से मलय पर्वत पर गये और वहाँ वानरराज सुग्रीव को उन दोनों रघुवंशी वीरों 

का परिचय दिया - 
ऋष्यमूकात्‌ तु हनुमान्‌ गत्वा तं मलयं गिरिम्‌ | 
आचचक्षे तदावीरौ कपिराजाय राघवौ ।। 
कि० का० ५/१ 

यहाँ पर राम और लक्ष्मण के लिये एक साथ ही “राघवौ“ द्विवचन का 
प्रयोग कर हनुमान सुग्रीव की आशंका को सहसैव दूर कर देना चाहते है । हो 
सकता है सुग्रीव राम और लक्ष्मण से भलीभाँति परिचित न हों तथा यदि हनुमान 
राम और लक्ष्मण का नाम लेकर समास के माध्यम से एक वचन में प्रयोग करें 
तो सुग्रीव की आशंका बनी रहेगी कि हो सकता है ये दोनों बाली के विशेष 
गुप्तचर हों | अतः हनुमान ने रघु कुल का नाम लेकर सुग्रीव की आशंका को 
समाप्त कर यह कहना चाहा है कि वे दोनों मात्र ही हैं अन्य नहीं । अतः यहाँ 
द्विवचन “राघवौ” का प्रयोग अति समीचीन हे | 

सीता द्वारा बहुवचनौ चित्य 

पंचवटी पर जब राम सीता की इच्छानुसार* स्वर्ण मृग को लेने के 
लिये चले जाते हैं तथा उस मायावी स्वर्ण मृग के द्वारा बहुत दूर जाने पर 
हा सीते ! हा लक्ष्मण! कहने पर सीता राम की सहायता के लिये लक्ष्मण 
को भेज देती है। इसी मध्य रावण साधु का वेष बना कर सीता के पास भिक्षा 
लेने के लिये आता है तथा उससे परिचय एवं वन में आने का कारण पूछता 
है ।* सीता अपना परिचय देने“ के बाद वन में आने का कारण बताती हुई 
कहती है कि राजा दशरथ ने मेरे पति राम को जब राज्याभिषेक करना चाहा 
तब मेरी सास कैकेयी ने अपने पति से वर मांगा | कैकेयी ने मेरे श्वसुर को 
पुण्य की शपथ दिलाकर वचनबद्ध कर लिया फिर अपने सत्यप्रतिज्ञ पति उन 
राजशिरोमणि से दो वर मांगे - मेरे पति के लिये वनवास और भरत के लिये 
राज्याभिषेक ।% 


१६८ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
अन्त में बताती हुई सीता कहती है कि - द्विजश्रेष्ठ | इस प्रकार हम 
तीनों कैकेयी के कारण राज्य से वंचित हो इस गम्भीर वन में अपने ही बल 
के भरोसे विचरते हैं - 
ते वयं प्रच्युता राज्यात्‌ कैकेय्‌यास्तु कृते त्रयः। 
विचराम द्विजश्रेष्ठ वन गम्भीरमोजसा || 
अर० का० ४७/२१-२२ 
यहाँ पर “ते वयं प्रच्युताराज्यात्‌” - हम तीनों कैकेयी के कारण राज्य 
से वंचित हो गये - कहकर सीता ने मात्र अपने पति को राज्य से वंचित होना 
नहीं बताया बहुवचन का प्रयोग उसने इसलिये किया है कि यदि वह एकवचन 
का प्रयोग कर यह कहती - “राम राज्य से वंचित रह गये” तो यह सीता जैसी 
पतिव्रता, पतिपरायणा तथा पूर्णतः अर्पित नारी के लिये अशोभनीय सा प्रतीत 
होता है। इस एक वचन के प्रयोग से उसके पति के राज्य भ्रष्ट होने का विचार 
समुपस्थित होता है। किन्तु बहुवचन के प्रयोग से राज्यभ्रष्टता की बात भी 
शोभनीय तथा माता पिता के आज्ञापालक से प्रतीत होती है। दूसरा कारण यह 
है कि भारतीय नारी अपने पति को अपने से भिन्न नहीं समझती है तथा लक्ष्मण 


- उनका सेवक बन कर आया है अतः ये तीनों के लिये बहुवचन का प्रयोग सुन्दर 


है | इस प्रकार से राम पर सीधा आक्षेप होने से बचा कर सीता ने स्वयं तथा 
लक्ष्मण को भी साथ लेकर "ते वयं” बहुवचन का प्रयोग किया है जो कि सहसैव 
विडम्बनात्मक लगने वाले एकवचन के प्रयोग को बहुवचन के द्वारा उसे श्रवणीय 
तथा सुखद बना दिया है | इस प्रकार से यहाँ पर सीता द्वारा "ते वयं“ बहुवचन 
का प्रयोग अत्यन्त समीचीन तथा औचित्यपूर्ण है | 


वाल्मीकि रामायण में विशेषणौ चित्य 


क्षेमेन्द्र ने विशेषणौचित्य निम्न प्रकार से कारिका द्वारा वर्णित किया है- 
विशेषणै : समुचितैविशे ष्योऽर्थः प्रकाशते । 
गुणाधिकैर्गुणोदार : सुहृदिभिरिव सज्जनः | | 
औ८० वि०च० २३ 
अभिधेय अर्थ के अनुरूप विशेषण के प्रयोग से विशेष्यभूत अर्थ उसी 
तरह चमत्कृत होता है जैसे गुणवान्‌ मित्रों के द्वारा गुणी सज्जन पुरूष । 
काव्य में विशेष्यभूत अर्थ अनुरूप विशेषणों से ही सुशोभित होता है, 
जैसे गुणवान्‌ सज्जन अधिक गुणशाली मित्रों से सुशोभित होता है। 
आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण में यथोचित स्थान पर विशेषण को 
उचित मात्रा में प्रयोग कर विशेषणौचित्य को यत्र तत्र दर्शाया है। 


वाल्मीकि रामायण में विशेषणौचित्य १६६ 
राम के लिये ““कृतात्मा'“ विशेषणौचित्य 

जब राम चौदह वर्ष के लिये वनवास हेतु चले जाते हैं और बाद में 
भरत उन्हें लेने के लिये सेना सहित वन को जाते हैं तथा राम से भरत अयोध्या चल 
कर राज्य ग्रहण करने के लिये कहते हैं तब राम पिता की आज्ञा को महत्व 
देते हुए भरत को संसार की अस्थिरता तथा जीवन की अनित्यता बताते हैं, उस 
समय कवि ने श्रीराम के लिये कृतात्मा विशेषण अतीव उचित स्थान पर प्रयोग 
कर विशेषणौचित्य को चमत्कृत कर दिया है। 

भरत को दुःखित हुआ देख कर तथा विलाप करते हुए को कृतात्मा 
राम ने आश्वासन देते हुए धर्मयुक्त वचन कहे - 

तमेवं दुःखित प्रेक्ष्य विलपन्तं यशस्विनम्‌ । 
रामः कृतात्मा भरतं समाश्वासदात्मवान्‌ || 
अयो० का० १०५/१४ 

इस प्रकार से जीवन की अस्थिरता को बताने वाला मार्मिक एवं तात्त्विक 
उपदेश एक ऐसा ही पुरूष दे सकता है जिसने स्वयं अपनी आत्मा का उद्धार 
कर लिया हो, जो परमात्मा के दर्शन से अपने को कृतकृत्य कर आत्मजित्‌ बन 
गया हो, इसी बात को श्री कृष्ण भगवान्‌ ने कहा है - व्यक्ति अपनी आत्मा 
से अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है और अपने को अपनी आत्मा से इस 
संसार रूपी दुःख सागर में डूबो भी सकता है क्योंकि प्रत्येक पुरूष अपना स्वयं 
शत्रु तथा मित्र है [5 

राम ने पिता की आज्ञा पालन कर धर्म को धारण कर,* ब्रह्मचर्यादि 
व्रतों का अनुष्ठान कर, परमात्मा का चिन्तन कर अपनी आत्मा का उद्धार कर 
लिया है | इस राम ने कृतात्मा होकर भरत को संसार की निःसारता तथा जीवन 
की अस्थिरता का उपदेश दिया है। इसलिये ऐसे पद पर स्थिर होकर उपदेश 
प्रदान करने वाले राम के लिये कृतात्मा विशेषण अतीव औचित्यपूर्ण है जोकि 
सहूदयों के हृदय में चमत्कार को उत्पन्न कर देता है | 


राम के लिये "आर्य'' विशेषणौचित्य 


वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड के प्रथंम सर्ग में जब वाल्मीकि जी 
नारद से सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हितसाधक, विद्वान्‌, सामर्थ्यशाली, 
` एकमात्रप्रियदर्शन, मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, 
कान्तिमान्‌, और किसी की भी निन्दा नहीं करने वाला” इन विशेषणों से युक्त 
पुरूष को पूछते हैं तब नारद मुनि राम के लिये जहाँ अनेक प्रकार के विशेषणों 
का प्रयोग करते हैं वहाँ आर्य विशेषण को भी राम के लिये प्रयुक्त कर महत्ता 
प्रदान करते हैं | राम के लिये अन्य सब विशेषणों के मध्य में आर्य विशेषण 


२०० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
एक विशेष धर्म को प्रकट करता हुआ राम के समस्त जीवन को उज्ज्वलतम 
बना देता हे | 
नारद ने राम को आर्य विशेषण से वर्णित करते हुए कहा है कि जिस 
प्रकार नदियां समुद्र मे मिलती हैं उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरूष मिलते रहते 
हैं, वे आर्य हैं एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं उनका दर्शन सदा ही प्रिय 
मालूम होता है - 
सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः | 
आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शन : ।| 
बा०का० १/१६ 
यहाँ पर आर्य विशेषण अतीव महत्त्वपूर्ण है | वेदों में आर्य के लिये कहा 
है कि अपने आत्मा को दिव्यगुणों से अलंकृत करते हुए, तत्परता के साथ कार्य 
करते हुए, शत्रुओं को परे भगाते हुए, सम्पूर्ण संसार को आर्य बनाते हुए हम 
सर्वत्र विचरें |) 
इस प्रकार से वेदों के शब्दों में आर्य वह है जो अपने आत्मा को श्रेष्ठ 
गुणों से विभूषित करे, तत्परता के साथ कार्य करे, अपने शत्रुओं का नाश करे, 
इन गुणों से युक्त पुरूष आर्य हो सकता है | 
राम भी अनेक गुणों से युक्त हैं, वे अपने आत्मा को दिव्य गुणो से 
अलंकूत करने के लिये प्रतिदिन यज्ञ क्रिया को करते हैं | वे सदा तत्परता के 
साथ शत्रुओं को मारते हैं, जब ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ की दीक्षा ले ली और 
मौन हो गये तब राम छः दिन और छः रातों तक बिना नींद लिये यज्ञ की 
रक्षा करते रहे | इस प्रकार वेदों के आधार पर भी राम के लिये आर्य विशेषण 
अति औचित्यपूर्ण सिद्ध होता है क्योंकि भविष्य में जाकर राम अपने आत्मा को 
दिव्य गुणों से अलंकृत करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला सिद्ध 
होता है। 
निरूक्तकार यास्क के अनुसार आर्य का अर्थ ईश्वर का पुत्र है। 
आर्य ईश्वरपुत्रः । नि. ६/२६५१ 
राम सदा ही प्रातः तथा सांयकाल की सन्ध्या (ब्रह्मयज्ञ) का अनुष्ठान 
कर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं* अतः उन्हें आर्य विशेषण प्रदान 
करना अतीव औचित्ययुक्त है | 


वाल्मीकि रामायण में उपसर्गौचित्य 5 २०१ 
रावण के लिये ““महात्मा”” विशेषणौचित्य 
वाल्मीकि रामायण में जहाँ राम के लिये अति सुन्दर विशेषणों का प्रयोग 
हुआ है वहाँ पर रावण के लिये भी विशेषणों की उचितता प्रकट होती है | रावण 
सचमुच महान्‌ था | इसीलिये राम जैसे विपक्षी शत्रु ने भी रावण के लिये महात्मा 
विशेषण का प्रयोग कर उसकी महत्ता प्रतिपादित की है। 
शतक्रतुमुखैर्देवैः श्रूयते न पराजितः। 
महात्मा वलसम्पन्नो रावणो लोकरावण: || 
यु० का० १११/६६ 
रावण के लिये महात्मा विशेषण का प्रयोग अति उचित प्रकार से किया 
है रावण महान्‌ आत्मा वाला तथा चरित्रवान्‌ व्यक्ति था | उसने सीता का अपहरण 
करके सीता को असहाय स्थिति में देख कर भी उसे अन्तः पुर में न रोक कर 
उसके रहने की व्यवस्था अशोक वाटिका में की तथा स्त्रियों की संरक्षता में उसे 
रखा | जब भी उसे देखने गया तब अपने अन्तःपुर की स्त्रियों से युक्त होकर 
गया | रावण कभी भी अकेला सीता को देखने के लिये नहीं गया | अपितु कभी 
स्त्रियों को तथा कभी मन्त्रियों को साथ लेकर जाता रहा | 
इस प्रकार से रावण के लिये महात्मा विशेषण का प्रयोग तथा अन्य 
विशेषणों का प्रयोग कर कवि वाल्मीकि ने सहूदयों के हृदय को आकर्षित:किया 
है । रामायण में रावण के प्रति भी सर्वत्र विशेषणौचित्य दृष्टि गोचर होता है। 
वाल्मीकि रामायण में उपसर्गौचित्य 
क्षेमेन्द्र ने उपसर्गौचित्य को वर्णित करते हुए कहा है - 
योग्योपसर्ग॑संस्गैँरनिरर्गलगुणो चिता । 
सूक्तिर्िवर्धते सम्पत्सन्मार्गगमनैरिव ।। 
ल” औ० वि० च० २४ 
उचित गुणों से युक्त सूक्ति प्र,परा आदि उपसगौ के सम्पर्क से उसी | 
तरह वृद्धि को प्राप्त करती है जैसे सत्कर्म में व्यय होने से संप्रत्ति । 
प्र,परा आदि उचित उपसर्गो के प्रयोग से काव्य की मंहिमा उसी तरह : 
बढ़ जाती है जैसे सत्कर्म में व्यय होने पर सम्पत्ति की शोभा बढ़ती है।** 
“'परि'” उपसर्गौ चित्य 
वाल्मीकि रामायण में उपसर्गौचित्य को बहुत ही स्थलों पर दर्शाया है। | 
जब राम के वन जाने का दृढ निश्चय हो जाता है तब राजा दशरथ वन में 
राम की रक्षा के लिये रत्नों से भरी पूरी चतुरंगिणी सेना को राम के पीछे पीछे 
जाने की आज्ञा देते हैं ।* तब राम अपने पिता को निषेध करते हुए कहते हैं 


२०२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
कि मैंने तापस वेष धारण करना है अतः वनवासोचित चीर, खन्ती, और खांची 
ला दो ४ 
तब कैकेयी लज्जा को त्याग कर स्वयं ही जाकर बहुत सा चीर ले आयी 
और जनसमुदाय में राम से बोली - लो पहन लो । 
अथ चीराणि कैकेयी स्वयमाहूत्य राघवम्‌ | 
उवाच परिधत्स्वेति जनोघे निरपत्रया ।। 
अयो० का० ३७/६ 
यहाँ पर कैकेयी जब चीर देती है तो “घत्स्व” धारण कर लो इतनी 
क्रिया कहने से भी कार्य चल सकता है किन्तु “धत्स्व” के साथ “परि” उपसर्ग 
लगाने का यह अभिप्राय है कि “परितः धत्स्व” अर्थात्‌ चारों ओर से धारण करो | 
कहने का अभिप्राय यह है कि राज वस्त्र त्याग कर शरीर के सभी अंगों पर 
धारण करने हैं | इसलिये यहाँ कैकेयी का अभिप्राय “परि” उपसर्ग उस स्थान 
पर जाकर अपने अर्थ को औचित्यपूर्ण प्रकार से घोषित करता है। 


“वि?” उपसर्गौ चित्य 
जब राम और रावण का युद्ध होता है तब राम ने क्रोध से भरे हुए 
रावण से हंसते हुए कठोर वाणी में कहा - नीच राक्षस ! तू मेरे अनजान में 
जनस्थान से मेरी असहाय स्त्री को हर लाया है, इसलिये तू बलवान्‌ या पराक्रमी 
तो कदापि नहीं है |“ 
रावण को तिरस्कृत करते हुए राम कहते हैं कि - विशाल. वन में मुझ 
से विलग हुई दीन अवस्था में विद्यमान विदेहराजकुमारी को बलपूर्वक अपहरण 
करके तू अपने को शूरवीर समझता है - 
मया विरहितां दीनां वर्तमानां महावने । 
वैदेहीं प्रसभं हृत्वा शूरोऽहमिति मन्यते ।। 
है यु० का० १०३/१२ 
यहाँ पर रावण को लज्जित करते हुए राम से रहित होने पर उनकी 
पत्नी को उठा.लाना अतीव लज्जास्पद कार्य है किन्तु रहित के साथ “वि” 
विशेष रूप से रहित अर्थात्‌ राम यहाँ यह कहना चाहते हैं कि सीता के साथ 
“अन्य कोई भी यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई भी नहीं था उस निर्जन एकान्त 
स्थान को विशेष रूप से रहित होने पर तूने यह दुष्कर्म कर दिया है। अतः 
यहाँ पर “वि” उपसर्ग लक्ष्मण से भी रहित इस अभिप्राय को प्रकट करता हुआ 
श्रोता के लिये निन्दा का भाव प्रकट करता है। 


वाल्मीकि रामायण मे निपातौचित्य २०३ 
वाल्मीकि रामायण में निपातौचित्य 
क्षेमेन्द्र ने निपातौचित्य इस प्रकार से वर्णित किया है - 
उचितस्थानविन्‍न्यस्तै निपातैरर्थसंगति : | 
उपादेयैर्भवत्येव सचिवैरिव निश्चला ।। 
औ० वि० च० २५ 
जैसे अच्छे मन्त्रियों की नियुक्ति से कोष अक्षय रहता है वैसे ही उचित 
स्थान पर च, वा, ह आदि निपातों के प्रयोग से अर्थ संगति निःसंदिग्ध होती 
है। 
उपादेय और उचित स्थान पर प्रयुक्त आदि निपातों के द्वारा सन्मन्त्रियों 
की नियुक्ति से अक्षय कोष के समान अर्थ संगति निःसंदिन्ध बनी रहती है |“ 


““च'' निपातौ चित्य 


वाल्मीकि रामायण मे निपातों का प्रयोग बहुत ही सुन्दर रूप में किया 
गया है | राम कैकेयी से पिता के चिन्तित होने का कारण पूछते हैं?” तब कैकेयी 
राम से कहती है कि यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारें कानों में पड़ कर 
कहीं नष्ट न हो जाय यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो 
मैं तुम से सब कुछ खोलकर बता दूंगी वे स्वयं तुम से कुछ नहीं कहेंगे । 
कैकेयी की इस साभिप्राय बात को सुन कर राम के हृदय को बड़ा दुःख 
हुआ । उन्होंने रानी कैकेयी से कहा - अहो ! धिक्कार है | देवि ! तुम्हें मेरे 
प्रतिः ऐसी बात मुँह से नहीं निकालनी चाहिए मैं महाराज के कहने से आग में ` 
भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ, और समुद्र में भी गिर 
सकता हूँ, महाराज मेरे गुरू, पिता और हितैषी हैं मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या 
नहीं कर सकता ? इसलिये देवि ! राजा को जो अभीष्ट है वह बात मुझे 
बताओ | मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, उसे पूर्ण करूँगा । राम दो तरह की बातें नहीं 
करता है - 
अहो धिङ्‌ नार्हसे देवि वक्तुं मामीदृशं वचः | 
अहं हि वचनाद्‌ राज्ञ: पतेयमपि पावके ।। . 
भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे । 
° नियुक्तो गुरूणा पित्रा नृपेण च हितेन च ।। 
तद्‌ ब्रूहि वचनं देवि राज्ञो यदभिकांक्षितम्‌ | 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते ।। 
अयो० का.० १८/२८-३० 
2. कैकेयी को पूर्णतः विशवास नहीं है कि राम मेरे कहने मात्र से चौदह 
वर्ष के लिये वनवास को चला जायेगा । इसलिये कैकेयी को विश्वास दिलान 


न ~ 


२०४ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
के लिये पिता की आज्ञा से अग्नि में भी कूडने को कहते हैं साथ ही इस वाक्य 
में और दृढता आ जाये इसके लिये “हि” का प्रयोग किया है जो कि निश्चय 
बोधक है | राम पिता के आज्ञाकारी पुत्र हैं अलः वे कभी यह सोच भी नहीं सकते 
कि पिता मेरे हितकारी नहीं हैं । पिता को वे हितकारी सदा ही समझते हैं, किसी 
भी स्थिति में पिता उनके लिये पूज्य तथा हितैषी हैं अतः “हितेन” के पीछे और 
आगे भी दो चकारों का प्रयोग कर पिता को हितैषी निश्चित स्वीकार किया हे | 
इस प्रकार से यहाँ पर दोनों निपातों का समुचित प्रयोग है जो कि कैकेयी को 
पूर्णत: विश्वास दिलाने के लिये तथा पिता को हितैषी समझने के लिये पर्याप्त 
है। 
“एव”' निपातौ चित्य 

शत्रुघ्न रोष में भरकर जब मन्थरा को पृथ्वी पर घसीटने तथा मारने 
लगते है” तब भरत उसे स्त्रियों को न मारने तथा क्षमा करने का उपदेश देते 
है ।* वे राम के वनवास से कैकेयी के प्रति इतने क्रोधित हैं कि शत्रुघ्न के द्वारा 
मन्थरा को मारी जाती देख कह उठते है कि यदि मुझे भय नहीं होता कि 
धर्मात्मा राम मातृघाती समझ कर मुझसे धृणा करने लगेगें तो में भी. इस 
दुष्ट आचरण करने वाली पापिनी कैकेयी को मार डालता | 

राम के प्रेम के वशीभूत होकर शत्रुघ्न को समझाते हुए भरत कहते हैं 
कि - धर्मात्मा रघुनाथ तो इस कुब्जा के भी मारे जाने का समाचार यदि जान 
लें तो वे निश्चय ही तुम से और मुझसे बोलना भी छोड़ देंगे - 

` इमामपि हतां कुब्जां यदि जानाति राघवः। 
त्वां च मां चैव धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम्‌ । | 
अयो० का० ७८/२३ 

यहाँ पर कुब्जा मन्थरा को भी मारने से मना करते हुए “त्वां च मां च 
एव” तुमसे और मुझसे नहीं बोलेंगे -यह कहते हुए “मां” के बाद एव (निश्चित) 
का प्रयोग किया गया है। इस का अभिप्राय यह है कि राम तुम्हारे साथ तो 
निश्चित रूप से नहीं बोलेंगे कि तुमने एक स्त्री की हत्या कर दी किन्तु मेरे 
साथ तो वे किसी के मनाने पर भी निश्चित रूप से नहीं वोलेंगे' | वे सोचेंगे 
कि भरत की विद्यमानता में यह कार्य हुआ है | इसलिये “त्वां” के बाद "च 
तथा “मां” के बाद “एव” (निश्चित) का प्रयोग हुआ है कि वे तुम्हारे साथ तो 
बोलेंगे नहीं किन्तु मेरे साथ तो निश्चित रूप से नहीं बोलेंगे इसीलिये अन्त में 
“ध्रुवम्‌” का भी प्रयोग हुआ है | अतः यहाँ पर ये निपात निश्चयार्थक बोधक होने 
के साथ साथ औचित्य को प्रकट करते हैं । इसलिये इस श्लोक में एव 
तथा “धुवम्‌“ निपातौचित्य ही है | जिनसे श्लोक गाम्भीर्यता तथा चमत्कार को 
उद्‌दीप्त करता है | 


वाल्मीकि रामायण में कालौचित्य $ २०५ 
वाल्मीकि रामायण में कालौचित्य 


क्षेमेन्द्र ने कालौचित्य को निम्न प्रकार से वर्णित किया है - 
कालौचित्येन यात्येव वाक्यमर्थन चारूताम्‌ | 
जनावर्तनरम्येण वैषेणैव सतां वपुः।। 
अयो० वि०च० २६ 
जैसे समयोचित वेष विन्यास से अवसरज्ञ सज्जनों का शरीर शोभित 
होता हे उसी तरह कालकृत औचित्य से अनुप्राणित अर्थो के द्वारा काव्य अपूर्व 
सुन्दरता को प्राप्त करता है | 
राम के वन जाते समय कौशल्या द्वारा स्वस्तिवाचन करना कालौचित्य 


वाल्मीकि रामायण में बहुश: कालौचित्य का प्रसंग समुपस्थित होता है | 
जब किसी भी प्रकार से कैकेयी अपने वचनों से अलग न हुई तब राम को चौदह 
वर्ष के लिये वनवास जाना पड़ा। साथ में सीता और लक्ष्मण भी चले। एक 
तरफ राजा दशरथ एवं कौशल्या का बुढ़ापे का सहारा समाप्त हो रहा है साथ 
ही एक दो वर्ष के लिये नहीं अपितु चौदह वर्ष की एक विशाल अवधि के लिये, 
पुनरपि यह प्राणप्यारा बेटा कहीं जाकर राजसिंहासन पर बैठ कर राज्य नहीं 
करेगा, अपितु चौदह वर्ष तक तापसवेषधारी बन कर वन में निवास करेगा | इस 
प्रकार के दुःखात्मक काल के उपस्थित होने पर किस माता का हृदय द्रवित 
न होगा। पुनरपि धैर्य धारण कर धर्म को अपनाते हुए” अपने पुत्र के वन जाते 
समय माता कौशल्या उनके लिये परमपिता परमात्मा से मंगल कामना पूर्वक 
राम के लिये स्वस्ति की कामना करती है | यह कार्य काल के अनुसार धैर्य को 
धारण कर माता कौशल्या ने उस क्लेश जनक शोक को मन से निकाल कर, 
पवित्रजल से आचमन कर अनुष्ठान करना प्रारम्भ कर दिया । 
माता कौशल्या अपने पुत्र राम को धर्म पर चलने वाला मानती है अतः 
प्रथम धर्म से ही विनय करती है। 
यं पालयसि धर्म त्वं प्रीत्या च नियमेन च। 
स वै राघवशार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु ।। 
अयो० का० २५/३ 
विश्वामित्र राम के अस्त्र गुरू हैं वे अस्त्र सदा राम की रक्षा करें - 
यानि दत्तानि तेऽ स्त्राणि विश्वामित्रेण धीमता। 
तानि त्वामभिरक्षन्तु गुणैः समुदितं सदा || 
- अयो० का० २५/५ 
माता पिता तथा वृद्ध जनों की सेवा से आयु, विद्या, यश और बल की 
प्राप्ति होती है** तथा आपत्ति काल मे आत्मबल प्राप्त होता है, वही राम ने 


२०६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
जीवनपर्यन्त किया है, सो वह सब राम की रक्षा करें - 
पितृशुश्रूषया पुत्र मातृशुश्रूषया तथा। 
सत्येन च महाबाहो चिरं जीवाभिरक्षित: || 
अयो० का० २५/६ 
समस्त पर्वत,” समुद्र," राजा वरूण, द्युलोक,* अन्तरिक्ष,” पृथिवी, 
वायु,” चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र देवताओं सहित ग्रह, दिनः और रात?" 
तथा दोनों सन्ध्याएं - ये सब के सब वन में जाने पर सदा राम की रक्षा करे - 
शैलाः सर्वे समुद्राश्च राजा वरूण एव च। 
द्यौरन्तरिक्षं पृथिवी वायुश्च सचराचरः | | 
नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहाश्च सह दैवतैः | 
अहोरात्रे तथा सन्ध्ये पान्तु त्वां वनमाश्रितम्‌ | | 
अयो० का० २५/१३-१४ 
इस प्रकार अत्यधिक आपत्काल उपस्थित होने पर अपनी कोख से उत्पन्न 
पुत्र के वन जाने पर भी माता कौशल्या अपने पुत्र के कालोचित स्वस्तिवाचन 
करना नही भूलती है। इसीलिये इस स्थिति में कालौचित्य बहुत ही चमत्कृत 
हो उठता है। 
राम-वन-गमन-प्रसंग में कालौचित्य 
राम को कैकेयी द्वारा वनवास का आदेश मिलने से राम ने वन जाने 
की सम्पूर्ण तैयारी प्रारम्भ कर दी तथा राम, सीता और लक्ष्मण ने दशरथ की 
परिक्रमा कर रथ में बैठ कर वन की और प्रस्थान करना प्रारम्भ किया । उसी 
समय दयनीय दशा को प्राप्त अपनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा दशरथ अत्यन्त 
दीन होकर "म अपने प्यारे पुत्र राम को देखूंगा" ऐसा कहते हुए महल से बाहर 
निकल आये |? 
रथ के पीछे आते हुए राजा दशरथ चिल्ला चिल्ला कर कहते थे - 
सुमन्त्र | ठहर । किन्तु श्री रामचन्द्र जी कहते थे - सुमन्त्र | आगे बढ़िये, 
शीघ्र आगे बढ़िये । उन दो प्रकार के आदेशों में पड़े हुए बेचारे सुमन्त्र का 
मन उस सशय दो पहियों के बीच में फसे हुए मनुष्य का सा हो रहा था |» 
सुम-त्र को किकर्त्तव्यविमूढ़ की स्थिति में देखकर राम ने सोचा कि 
शायद सुमन्त्र इसलिये रथ नहीं चला रहा है कि उसने राजा का अन्न खाया 
है | अतः र'जा के बुलाने पर वह यहाँ से राजा के प्रिय पुत्र को वन में लेते 
हुए भी, राः॥ के मना करने पर भी वह कृतघ्न नहीं होना चाहता। दूसरी तरफ 
राम सोचते हैं कि पिता तथा माता को दुःखित देखकर यदि मैं यहाँ रूक गया 
तो वे मुझे वन मे न जाने देंगे और पिता के वचन का पालन नहीं हो पायेगा, 
जिससे मर्यादा टूट जायेगी और रघुकुल की रीति सदा के लिये समाप्त हो 


जायेगी |" 


सन्दर्भ २०७ 
अत: राम ने अपने कुल के हित की बात सोचते हुए वाणी द्वारा असत्य 
बोलने का भी सुमन्त्र को मन्त्र पढाते हुए कहा कि जब तुम हमें वन छोड कर 
अयोध्या को लौटोगे तो आपसे जन समूह कहेगा कि सब नर नारियो के "रथ 
रोको" कहने पर भी तुमने रथ क्यों नहीं रोका? इसी प्रश्‍न को राजा दशरथ 
तथा रानी कौशल्या भी करेगी तथा हो सकता है इस अपराध को करने से 
आपको राजा द्वारा अपने पद का सदुपयोग कहते हुए दण्ड भी दिया जाये। 
अत: तुम कालौचित्य बात कहना कि मैंने आप लोगों द्वारा “रथ रोको” वाक्य 
सुना ही नही | राम जानते थे कि रथ को रोकने से कुल का अनर्थ तथा गृह 
कलह भी सम्भव है । अतः वन जाना ही श्रेयस्कर है इसलिये राम ने सुमन्त्र को 
यही कालौचित्य आदेश दिया - 
नाश्रोषमिति राजानमुपालब्धोऽपि वक्ष्यसि। 
चिरं दु:खस्य पापिष्ठमिति राम स्तमब्रवीत्‌ | | 
अयो० का० ४०/४७ 
इस प्रकार सुमन्त्र को वन जाते समय काल के अनुसार अति उचित 
वात कहना कालौचित्य को चमत्कृत करता है। 
शूर्पणखा के नाक कान काटने में कालौचित्य 
जब राम और लक्ष्मण शूर्पणखा के साथ विवाह के लिये तैयार नहीं होते 
हैं तब शूर्पणखा सीता को खाने के लिये दौड़ती है तब राम लक्ष्मण को आदेश 
देते हुए कालानुसार उसे विरूप करने के लिये कहते है। यह आदेश पाकर 
लक्ष्मण उसके कान और नाक काट लेते है - 
इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्याः क्रुद्धो रामस्य पश्यतः। 
उद्धृत्य खड्गः चिच्छेद कर्णनासे महाबल: || 
अर० का० १८/२१ 
यहाँ पर कालानुसार शूर्पणखा के नाक कान काटना अति औचित्य पूर्ण 
है । शूर्पणखा ने अति कर दी है अतः उसके लिये ऐसा व्यवहार करना काल 
के अनुसार ही है। 
इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में सभी प्रकार के औचित्य अत्यन्त 
सुचार रूप से विद्यमान हैं जोकि वाल्मीकि की काव्य कला को चमत्कृत करते 
हैं। 9 
सन्दर्भ ३ 
१ काव्यस्य माधुर्यादिगुणवत्ता वसन्ततिलकादिसुवृत्तता परिपूर्णलक्षणसाधुता च विराजते, 
यद्यौचित्ययुक्तं क्रियापदं भवति सुजनस्यैवेति तत्तुल्यत्व स्पष्टार्थं मेव। औ० चि० 
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औचित्य सिद्धान्त क परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
तस्यान्तरं विदित्वा च सहस्राक्षः शचीपतिः | 
मुनिवेषधरोभूत्वा अहत्यामिदमब्रवीत्‌ । । 
ऋतुकाल प्रतीक्षन्ते नाथिंनः सुसमाहिते । 
संगमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे || वा० का० ४८५१७, १८ 
मुनिवेष सहस्राक्ष विज्ञाय रघुनन्दन । 
मतिं चकार दुर्मेधां देवराजकुतुहलात्‌ || बा० का० ४,५१६ 
एवं संगम्य तु तदा निश्चक्रामोटजात्‌ ततः | 
स सम्भ्रमात्‌ त्वरन्‌ राम शकितो गौतम प्रति || बा० का० ४८/२२ 
गौतमं स ददर्शाथ प्रविशन्तं महामुनिम्‌ ।। वा० का० ४८/२३ 
अकर्तव्यमिदं यस्माद्‌ विफलस्त्वं भविष्यसि || बा० का० ४८/२७ 
तथा शप्त्वा च वै पूरक भार्यामपि च शप्तवान्‌ । 
इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि ।। 
वातभक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी। 
अदृश्या सर्वभूतानामाश्रमेऽस्मिन्‌ वसिष्यसि | | 
यदा त्वेतद्‌ वनं घोरं रामो दशरथात्मजः। 
आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा पूता भविष्यसि | । 
तस्यातिथ्येन दुर्वृत्त लोभमोहविवर्जिता । 
मत्सकाशं मुदा युक्ता स्वं वपुर्धारयिष्यसि || बा० का० ४८/२६-३२ 
सा हि गौतमवाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूव ह। 
त्रयाणामपि लोकानां यावद्‌ रामस्य दर्शनम्‌ ।। 
शापर्‍्यान्तमुपागम्य तेषां दर्शनमागता।। बा० का० ४६/१६ 
अहं प्रभावसम्पन्ना स्वच्छन्दबलगामिनी । 
चिराय भव भर्ता मे सीतया कि करिष्यसि || अर० का० १७/२५ 
अद्येमां भक्षयिष्यामि पश्यतस्तव मानुषीम्‌ | 
त्वया यह चरिष्यामि निःसपत्ना यथा सुखम्‌ ।| अर० का० १८/१६ 
क्र्रैरनार्येः सौमित्रे परिहासः कथंचन | 
न कार्यः पश्य वैदेही कथंचित्‌ सौम्य जीवतीम्‌ ।। अर० का० १८/१६ 
अवटे ये निधीयन्ते तेषां लोका : सनातनाः | अर० का० ४/२३ 
संस्कारः क्रियताम्‌ भ्रातुः स्त्रीगणः परिसान्त्व्यताम्‌ ।। यु० का० १११/६१ 
भ्रातृरूपो हि मे शत्रुरेष सर्वाहिते रतः। 
रावणोनार्हते पूजा पूज्योऽपि गुरूगौरवात्‌ || यु० का० १११/६४ 
अधर्मानृतसं युक्तः कामं त्वेष निशाचर: | 
तेजस्वी बलवान्छूरः संग्रामेषु च नित्यशः।। 
शतक्रतुमुखैर्देवैः श्रूयते न पराजितः | 
महात्मा बलसम्पन्नो रावणो लोकरावणः।। यु० का० १११/६८, ६६ 


उचितैरेव कारकैः सदान्वयावाक्यं विराजते सद्वंश भूषितमैश्चर्यं सच्चरितैरिव || 
औ० वि० च० की २०वीं कारिका की व्याख्या | 
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ततो न कृतवान्‌ बुद्धिं मोक्तुमन्तकर शरम्‌।। कि० वा० १२/२० 
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अपश्यन्‌ राघवं नाथमृष्यमूक प्रदुद्रुवे।। कि० वा० १२/२१ 
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औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 


आहवयस्वेति मामुक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमम्‌। 

वैरिणा घातयित्वा च किमिदानी त्वयाकृतम्‌ । | 

तामेव वेला वक्तव्य त्वया राघव तत्त्वत: | 

बालिनं न निहन्मीति ततो नाहमितो व्रजे । कि० का० १२/२६,२७ 


अलंकारेण वेषेण प्रमाणेन गतेन च। 
त्वं च सुग्रीव बाली च सदृशौ स्थः परस्परम्‌ || कि० का० १२/३० 


स्वरेण वर्चसा चैव प्रेक्षितेन च वानर। 

विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्ति वां नोपलक्षये । कि० का० १२/३१ 
ततोऽह रूप सादृश्यान्मोहितो वानरोत्तम | 

नोन्सृजामि महावेगं शर शत्रुनिबर्हणम्‌ |। कि० का० १२/३२ 

त्वयि वीर विपन्ने हि अज्ञानाल्लाघवान्मया। 

मौढयं च ममवाल्यं च ख्यापितस्यात्‌ कपिश्वर | कि० का० १२/३४ 


दत्ताभय वधो नाम पातक महदद्भुतम्‌ 

अहं च लक्ष्मणश्चैव सीता च वरवर्णिनी | | 

त्वदधीना वयं सर्वे वनेऽस्मिन्शरणं भवान्‌ । 

तस्माद्‌ युध्यस्व भूयस्त्वं मा माशड्रीश्च वानर || कि० का० १२३५-३६ 
उचितैरैकवचनद्विवचनबहुवचनैः काव्यं चारूतामायाति अदैन्योदारचेतसां विदुषामिव 
वदनमयान्वाचारूचिरौ चित्यचारूभिर्व चौ भिः | | का० २२, व्याख्या 

यावन्न गृह्णन्ति शिरांसि बाणा रामेरिता राक्षसपुंगवानाम्‌ | 

वज्ोपमावायुसमानवेगाः प्रदीयताम्‌ दाशरथाय मैथिली | यु० का० १४/४ 

प्रहस्त राजा च महोदरश्च त्वं कुम्भकर्णश्च यथार्थजातम्‌ । 

ब्रवीत रामं प्रति तन्न शक्यं यथागतिः स्वर्गमधर्मबुद्धेः|। यु० का० १४/१० 

क. कि नाम ते तात कनिष्ठ वाक्यमनर्थकं वै बहुभीतवच्च | 

अस्मिन्‌ कुले योऽपि भवेन्न जातः सोऽ पीदृशं नैव वदेन्न कुर्यात्‌ ।। यु०का० १५/२ 
ख. कि नाम तौ मानुषराजपुत्रावस्माकमेकेन हि राक्षसेन | 

सुप्राकृतेनापि निहन्तुमेतौ शक्यो कुतो भीषयते स्म भीरो । यु०का० १५/४ 


त्रिलोकनाथो ननु देवराजः शक्रो मया भूमितले निविष्ठः। 
भयार्णिताश्चापि दिशः प्रपन्नाः सर्वे तदा देवगणाः समग्राः ।। यु०का० १५/५ 


ऐरावतो निः स्वनमुन्नदन्‌ स निपातितो भूमितले मया तु। 

विकृष्य दन्तौतु मयाप्रराह्म वित्रासिता देवगणाः समग्राः ।। यु०का० १५/६ 
भिक्षुरूपं परित्यज्य वानरं रूपमारिथत :। 

पृष्ठमारोप्य तौ वीरौ जगाम कार्यकुन्जरः || कि० का० ४/३४ 
आर्यपुत्राभिरामोऽसो मृगो हरति मे मनः | 

आनयैनं महाबाहो क्रीडार्थनो भविष्यति || अर० का० ४३/१० 

स प्राप्तकालमाज्ञाय चकार च ततः स्वनम्‌ | 

सदृशं राघवस्येति हा सीते हा लक्ष्मणेति च ।। अर० का० ४४/१६' 


सन्दर्भ _ २११ 
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५५ 


५६ 


५७ 


५८ 


५६. 


६१. 
६२. 


६३. 


६४. 


६५. 


६६ 


कासि कस्य कुतश्च त्व कि निमित्तं च दण्डकान्‌ | 

एका चरसि कल्याणि घोरान राक्षस सेवितान्‌ | अर० का० ४६/३१.३२ 
कैकेयी नाम भर्तार ममार्या याचते वरम्‌ || आर० का० ४७/६ 

दुहिता जनकस्याह मैथिलस्य महात्मनः। 

सीतानाम्नारिम भद्रं ते रामस्य महिषी प्रिया । अर० का० ४७/३ 
तस्मिन्‌ सम्मभ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने । 

कैकेयी नाम भर्तारं ममार्या याचते वरम्‌ ।। अर० का० ४७/६ 


परिगृह्य तु कैकेयी श्वसुरं सुकृतेन मे। 

मम प्रव्राजनं भर्तूर्भरतस्याभिषेचनम्‌ । | 

द्वावयाचत मर्तारं सत्यसन्धं नृपोत्तमम्‌ ।। अर० का० ४७/७८ 
उद्धरे दात्मनात्मानम्‌ नात्मानमवसादयेत्‌ | 

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः !। गीता ६/५ 
धारणाद्धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजा: | 

यत्स्याद्धारणसंयुक्तः स धर्मः इति निश्चयः।। मनुस्मृति। 
चारिश्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। 

विद्वान्‌ कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः।। बा० का० १/३ 
आत्मवान्‌ को जितक्रोधो द्युतिमान्‌कोऽनसूयकः। 

कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ।। बा० का० १/४ 
इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ । अपध्नन्तो अराव्णः | ऋण वे० ६/६३/९५ 
कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते | 

उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यं देवमान्हिकम्‌ || 

तस्यर्षे: परमोदारं वचः श्रृत्वा नरोत्तमौ | 

स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतुः परम जपम्‌ || 

कृतान्हिकौ महावीर्यौ विश्वामित्रं तपोधनम्‌ || बा० का. २२/२-४ 
अद्य प्रभृति षद्रात्रं रक्षतां राघवौ युवाम्‌। 

दीक्षां गतो हयेष मुनिमौनित्वं च गमिष्यति ।| 

तौ तु तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ यशस्विनौ । 

अनिद्रं षडहो रात्रंतपोवनमरक्षताम्‌ । । 

उषासांचक्रतुर्वीरौ यत्तौ परमधन्विनौ । 

ररक्षतुर्मुनिवरं विश्वामित्रमरिंदमौ ।। बा० का० ३०/४-६ 

अङ,नाः शतमाञ्रतु त व्रजन्तमनुव्रजन्‌ | 

महेन्द्रमिव पौलस्त्यं देवगन्धर्व योषितः।। सु० का० १८/१० 
उचितैः प्रादिभिरूपसर्गैः सूक्तिरून्नतिमासादयति. 

विभूतिरिव सन्मार्गगमनैः ।। औ० वि० च० २४ वी कारिका की व्याख्या | 
सूतरत्न सुसम्पूर्णा चतुर्विध बलाचमूः।। ` 

राघवस्यानुयात्रार्थ क्षिप्रं प्रतिविधीयताम्‌ ।। अयो० का० ३६/२ 


२१२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
६७. सर्वाण्येवानुजानामि चीराण्येवानयन्तु मे | 
खनित्र पिटके चोमे समानयत गच्छत ।। 
चतुर्दश वने वास वर्षाणि वसतो मस || अयो० का० ३७५४-५ 
६८. मम भार्या जनस्थानादज्ञानात्‌ राक्षसाधम्‌। 
हृता ते विवशा यस्मात्‌ तस्मा क्त्वं नासि वीर्यवान्‌ ।। यु० का० १०३/११ 
६६ उपादेयैश्चादिमिर्निातैःकंचितपदविनिवेशितैः काव्यार्थस्य सङगतिरसन्दिग्धा 
सत्सहायैरिव भवति ।। औ० ठि” च० २५ वी कारिका की व्याख्या । 
७०. किन्रिमित्तमपूर्वोऽयं विकारो मनुजाधिपे || अयो० का० १८/१८ 
७१. स च रोषेण संनीतः शत्रुघ्नः शत्रुशासनः । 
विचकर्ष तदा कुब्जां क्रोशन्ती पृथिवीतले | अयो० का० ७८/१६ 
७२. अवध्याः सर्वमूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति | अयो० का० ७८/२१ 
७३. धृतिः क्षमा दमोस्त्येयं शोचमिन्द्रियनिग्र हः | 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक घर्म लक्षणम्‌ | मनुरमृति। 
७४. अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविनः। 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशोबलम्‌ |। मनुस्मृति 
७५. वेदो में मी स्वस्तिवाचन इसी प्रकार आता है - 
शं न: पर्वता शुवयो भवन्तु० । ऋ० वे ७/३५८ 
७६. श॑ समुद्रः। ऋ० वे० ७/३५/१३, 
७७. रं नः इन्द्रावरूणा रातहव्या० | ऋ० वे० ७/३५/१ 
७८-७६-८०. द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्ति । य० वे० ३६/१७ 
८१. शं नो वातः पवताम्‌ । य° वे० ३६/१० 
८२. अहानि शं मवन्तु नः शं रात्रीः प्रतिधीयताम्‌। य० वे० ३६/११ 
८३. अथ राजा वृतः स्त्रीमिर्दीनामिर्दीनचेतनः। 
निर्जगाम प्रियं पुत्रं द्रक्ष्यामीति ब्रुवन्‌ गृहात्‌ ।। - अयो० का०. ४०/२८ 
८४. तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहि याहीति राघवः। 
सुमन्त्रस्य बभूवात्मा चकयोरिव चान्तरा।। अयो० का० ४०/४६ 
८५. रघुकुल रीति सदा चली आई | 
प्राण जाहि अरू वचनु न जाई । रा० च० मा० 


षष्ठ अध्याय 


वाल्मीकि रामायण में देशोचित्य 


क्षेमेन्द्र ने देशौचित्य का निम्न प्रकार से वर्णन किया है - 
देशौचित्येन काव्यार्थः ससंवादेन शोभते । 
पर परिचयाशंसी व्यवहारः सतामिव || 
अयो० वि० च० २७ 
अर्थ हार्दिक भावना के अनुरूप देशौचित्य की महिमा से काव्यार्थ सज्जनों 
के परिचय व्यवहार की तरह अत्यन्त शोभित होता है। 
वाल्मीकि ने स्थान का वर्णन तदनुकूल किया है | जिस प्रकार सन्तजनों 
के आश्रम में जाने से मन को शान्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार यदि राक्षसों 
के स्थान में जाया जायेगा तो वहाँ की स्थिति शान्ति से भिन्न होती है । वहीं 
राक्षस जनोचित स्थान का वर्णन करते हुए वाल्मीकि ने देशौचित्य की स्थापना 
की है| बालकाण्ड में श्री राम और लक्ष्मण जब विश्वामित्र के साथ यज्ञ को 
निर्विघ्न पूर्ण करने जाते हैं तब गंगा पार होते समय जल में उठती हुई तुमुल 
ध्वनि सुनाई देती है | राम इस ध्वनि के विषय में प्रश्‍न करते है । तब विश्वामित्र 
बताते है कि यह ताटका का वन प्रारम्भ हो गया है कवि ने उस ताटका वन 
का वर्णन अतीव भयप्रद शब्दों में कर देशौचित्य को दर्शाया है | 
गंगा को पार करके राम ने अपने सामने भयंकर वन देखा, जिसमें 
मनुष्यों के आने जाने का कोई चिह्न नहीं था। उसे देख कर श्री राम ने 
विश्वामित्र से पूछा - गुरूदेव | यह वन तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम है | यहाँ 
चारों और झिल्लियो की झनकार सुनाई देती है | भयानक हिंसक जन्तु भरे 
हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब ओर फेले हुए हैं । नाना-प्रकार के 
विहंगम भीषण स्वर में चहचहा रहे है - 
अहो वनमिदं दुर्ग झिल्लिकागणसंयुतम्‌ । 
भेरवैः श्वापदैः कीर्णं शकुन्तैर्दारूणारवै: | | 
नानाप्रकारैः शकुनैर्वाश्यदिभर्भेरवस्वने: | | 
बा० का० २४/१४ 
सिंह, व्याध, सूअर और हाथी भी इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे है । 
घव, अश्वकर्ण, ककुभ, बेल, तिन्दुल, पाटल, तथा बेर के वृक्षों से भरा हुआ यह 
भयंकर वन क्या है - 


२१४ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
सिंह व्यार वराहैश्च वारणैश्चापि शोभितम्‌ | 
धवाश्वकर्ण ककुभैर्बिल्वतिन्दुकपाटलैः | | 
संकीर्ण बदरीभिश्च किन्विदं दारूणं वनम्‌ || 
बा० का० २४/१५ 
तदनन्तर विश्वामित्र जी ने कहा कि यह इच्छानुसार रूप 
धारण करने वाली, एक हजार हाथियों के बलवाली यक्षिणी ताटका का वन है 
कस्यचित्त्वथ कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी | 
बलं नाग सहस्रस्य धारयन्ती तदा ह्यभूत । 
ताटका नाम भद्र ते भार्या सुन्दस्य धीमतः | | 
बा० का० २४/२६ 
इस प्रकार से राक्षसी के स्थान के साथ भयंकर पशु पक्षियों तथा वृक्षो 
को दिखा कर राक्षस योग्य देश की अतीव उचित महत्ता प्रदान ही हे | 
ऋषि देशौ चित्य 
आदि कवि ने ऋषियों के आश्रम वर्णन में अतीव चारूता प्रदर्शित की 
है। तापस जनोचित स्थान की विशेषता यह है कि वहाँ जाकर प्रत्येक प्राणी को 
आत्मिक शान्ति प्राप्त होती हे | 
वानप्रस्थोचित स्थान में कुश और वल्कल वस्त्र, शान्ति के परिचायक 
हैं, ब्रह्मविद्या की चर्चा अतीव सुख को देने वाली है | इन्हीं के वर्णन से तापस 
आश्रमों का वर्णन कवि ने प्रारम्भ किया है - 
कुशचीरपरिक्षिप्तं ब्राहमयालक्ष्मया समावृतम्‌ | 
यथा प्रदीप्तं दुर्दशं गगने सूर्यमण्डलम्‌ | | 
अर्‌० को० १/२ 
ऋषियों के आश्रमों में सभी को शरण मिलनी चाहिए, वहां स्वच्छता का 
वातावरण होना अति आवश्यक है, साथ ही वन्य पशु पक्षियों से वह भरा रहना 
चाहिए वहाँ आश्रम में भी ऐसा ही था - 
शरण्यं सर्व भूतानां सुसम्मृष्टाजिरं सदा | 
मृगैर्बहुभिराकीर्ण पक्षिसंघैः समावृतम्‌ | | 
अर० का० १/३ 
वहाँ तापसों का प्रदेश मनोहर था, उस स्थान से उन्हें स्नेह था। बड़ी 
बड़ी अग्निशालांएं, सुवा आदि यज्ञ पात्र, मृगचर्म, कुश, समिधा, जलपूर्ण कलश, 
तथा फल मूल उसकी शोभा बढ़ाते थे। स्वादिष्ट फल देने वाले परम पवित्र 
तथा बड़े बड़े वन्य वृक्षों से यह आश्रम मण्डल घिरा हुआ था - 


वाल्मीकि रामायण में देशौचित्य २१५ 
बलिवैश्वदेव होम से पूजित वह पवित्र आश्रम समूह वेदमन्त्रो के पाठ 
की ध्वनि से गूजता रहता था | कमल पुष्पो से सुशोभित पुष्करिणी उस स्थान 
की शोभा बढ़ाती थी तथा वहाँ और भी बहुत से फल मूल बिखरे हुए थे - 
बलिहोमार्चितं पुण्यं ब्रहमघोषनिनादितम्‌ | 
पुष्पैश्चान्यैः परिक्षिप्तं पद्मिन्या च समद्मया | | 
अर० का० १/६ 
उन आश्रमों में चीर और काला मृगचर्म धारण करने वाले तथा फल 
मूल आहार करने वाले, जितेन्द्रिय एवं सूर्य और अग्नि के तुल्य तेजस्वी, पुरातन 
मुनि निवास करते थे - 
फलमूलाशनै द॑न्तैश्चीरकृष्णाजिनाम्बरैः। 
सूर्यवैश्वानराभेश्च पुराणैर्मुनिभिर्युतम्‌ | | 
अर० का० १/७ 
नियमित आहार करने वाले पवित्र महर्षियों से सुशोभित वह आश्रम 
समूह ब्रहमा जी के धाम की भांति तेजस्वी तथा वेद ध्वनि से निनादित था - 
पुण्येश्च नियताहारैः शोभितं परमर्षिभिः | 
तद्‌ ब्रह्मभवन प्रख्यं ब्रह्ममघोष निनादितम्‌ | | 
अर० का. १/८ 
इस प्रकार के शान्त वातावरण से युक्त आश्रम में और भी ऋषि रहते 
थे । उस आश्रम को देखकर राम के हृदय में भी शान्ति का उदय हुआ और 
उन्होंने अपने धनुष की डोरी उतार दी तब वे आश्रम के अन्दर प्रविष्ट हुए - 
तद्‌ दृष्ट्वा राघवः श्रीमांस्तापसाश्रममण्डलम्‌ | 
अभ्यगच्छन्महातेजा विज्यं कृत्वा महद्‌ धनुः | । 
¬ अर० का. १/६ 
वहाँ पर राम, लक्ष्मण एवं सीता का स्वागत फल मूल आदि से होता 
है 
एवमुक्त्वा फलैर्मूलैः पुष्पैरन्यैश्च राघवम्‌। 
वन्यैश्चविविधा हारैः सलक्ष्मणमपूजयन्‌ | । 
¬= अर० का० १/२२ 
इस प्रकार से ऋषियों के आश्रमों में चीर, कालामृग, फलपुष्प, यज्ञोचित 
पात्रों, समिधाओं, कुशाओं तथा अन्य शान्तिकारक वस्तुओं का होना राम जैसे 
योद्धा द्वारा उस स्थान में जाकर अपनी प्रत्यंचा उतार लेना ऋषियों के देश 
की उचितता को प्रकट करता हुआ विज्ञ जनों के हृदय में भी शान्ति को प्रदान 
करता हे | 


२१६ ओचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
वाल्मीकि रामायण में कुलौचित्य 
क्षेमेन्द्र ने कुलौचित्य को इस प्रकार से वर्णित किया है - 
कुलौ पचितमौ चित्यं विशेषो त्कर्षकारणात्‌ । 
काव्यस्य पुरूषस्यैव प्रियं प्रायः सचेतसाम्‌ | | 
औ० वि० च० २८ 
पुरूष की तरह काव्य का भी वैशिष्ट्य-विशेष के जनक, कुलमूलक 
उपचित औचित्य प्रायः सज्जनों को विशेष प्रिय होता है | 
जैसे सद्वंश का सम्बन्ध मनुष्यों की बहुत बडी उत्कृष्टता का कारण 
और लोकप्रिय होता है, उसी तरह कुलमूलक औचित्य अर्थात्‌ महाकुलानुरूप 
वर्णन काव्य की उत्कृष्टता का कारण और सहूदयहृदयाभिमत होता है ।' 
दशरथ द्वारा कुलौचित्य 
रघुकुल की परम्परा है कि अपनी वृद्धावस्था देख कर वे वनों का आश्रय 
लेते हैं" तथा अपनी कुल परम्परा के अनुसार अपने पुत्र को राज सिंहासन 
सौंप देते हैं और मन्त्रियों को कहते है - जगत्‌ के धर्मपूर्वक संरक्षण का 
भारी भार राजाओं के शौर्य आदि प्रभावों से ही उठाना संभव है । अजितेन्द्रिय 
पुरूषों के लिये इस बोझ को ढ़ोना अत्यन्त कठिन है। मैं दीर्घ काल से इस 
भारी भार को वहन करते - करते थक गया हूँ | 


अपनी कुल परम्परा के अनुसार दशरथ भी सभी ब्राहमणों, विद्वानों तथा 
मन्त्रियों से राम को राजसिंहासन प्रदान करने के लिये विचार विमर्श रखते हुए 
कहते हैं - 
सोऽहं विश्राममिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते । 
संनिकृष्टानिमान्‌ सर्वाननुमान्य द्विजर्षभान्‌ । 
अ० का० २/१० 
अपने पुत्र को राजा के योग्य समझ कर राजा दशरथ राम का नाम 
राजा के लिये प्रस्तुत करते हुए कहते हैं - 
अनुजातो हि मां सर्वैर्गुणैः रामः परपुरंजयः | | 
अ० का. २/११ 
राजा यथाशीघ्र ही अपने पद को त्याग कर अपने पुत्र को राज्यभार 
सौंपना चाहते हैं अतः कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र से युक्त चन्द्रमा की भाँति समस्त 
कार्यो के साधन में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरूष शिरोमणि राम 
को मैं कल प्रातः पुष्यनक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूंगा - 


वाल्मीकि रामायण में कुलौचित्य २१७ 
तं चन्द्रमिव पुष्येण युक्तं धर्मभृतां वरम्‌। 
यौवराज्ये नियुक्तास्मि प्रातः पुरूषपुङ्गवम्‌ । | 
अ०्का० १/१२ 
ये राम कल्याणस्वरूप हैं | इनका शीघ्र ही अभिषेक करके मैं इस : 
भूमण्डल को तत्काल कल्याण का भागी बनाऊंगा। अपने पुत्र राम पर राज्य 
का भार रखकर मैं सर्वथा क्लेशरहित निश्चिन्त हो जाऊँगा - 
अनेन श्रेयसा सद्यः संयोक्ष्येऽहमिमां महीम्‌ | 
गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन्‌ निवेश्य वै || 
अ० का० २/१४ 
राजा ने अपने ऋषि वशिष्ठ तथा वामदेव को बुला कर राम को युवराज 
पद सौंपने के लिये कह दिया तथा उन्हें सब सामग्री एकत्र करने के लिये कहा 
चैत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः | 
यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्‌ | | 
-- अ० का० ३/४ 
दशरथ इस बात की सूचना अपने प्रिय पुत्र राम को देते हुए कहते हैं 
कि बेटा तुम्हारा जन्म मेरी बडी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है, तुम 
अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो | राम! तुम गुणों में मुझ से भी बढ़ 
कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो, तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं 
को प्रसन्न कर लिया है, इसलिये कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का-पद 
ग्रहण करो | 
इस प्रकार से राजा दशरथ अपनी अवस्था को देख कर तथा अपने पुत्र 
को युवराज के योग्य देखकर अपनी कुल परम्परा के अनुसार राम को राज्य 
सौंपने का निर्णय ले लेते हैं । अतः इस सुन्दर वर्णन में कुलीचित्य अतीव 
चमत्कृत हो रहा है। 
राम द्वारा क्षत्रिय कुलौचित्य 


राम को सीता कहती है कि आप हाथ में धनुष बाण लेकर अपने भाई 
के साथ वन में आये हैं । सम्भव है समस्त वनचारी राक्षसों को देखकर कदाचित्‌ 
आप उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे हैं।* जैसे आग के समीप रखे 
हुए ईधन उसके तेज रूप बल को अत्यन्त उद्दीप्त कर देते हैं उसी प्रकार 
जहाँ क्षत्रियों के पास धनुष हो तो वह उनके बल और प्रताप को उद्बोधित 
“र देता है।* आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना वैर के डी दण्डकारण्य _ 
वासी राक्षसों के वघ का विचार नहीं करना चाहिए। वीरवर! बिमा अपराघ के 


२१८ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
ही किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझेंगे || अपने मन और 
इन्द्रियों को वश में रखने वाले क्षत्रिय वीरों के लिये वन में धनुष धारण करने 
का इतना ही प्रयोजन है कि वे संकट में पडे हुए प्राणियों की रक्षा करे |” कहाँ 
शस्त्र धारण और कहाँ वनवास || कहाँ क्षत्रिय का हिंसामय कठोर कर्म और 
कहाँ सब प्राणियों पर दया करना रूप तप ये परस्पर विरूद्ध जान पडते हैं | 
अत: हम लोगों को देश धर्म का ही आदर करना चाहिए।* केवल शस्त्र का 
सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरूषों के समान कलुषित हो जाती है, 
अत: आप अयोध्या में चलने पर ही क्षात्र धर्म का अनुष्ठान कीजियेगा |" 
सीता के इन वचनों को सुन कर श्रीराम ने क्षत्रिय कुलोचित अतीव साधु 
उत्तर सीता को प्रदान करते हुए कहा कि देवि ! मैं तुम्हें क्या उत्तर दूँ। तुमने 
ही पहले यह बात कही है कि क्षत्रिय लोग इस लिये धनुष धारण करते हैं कि 
किसी को दु:खी हो कर हा-हाकार न करना पडे |” यदि कोई दुःख या संकट 
में पड़ा हो, तो उसकी रक्षा की जाय - 
कि नु वक्ष्याम्यहं देवि त्वयेवोक्तमिदं वच: | 
क्त्रियैर्धार्यते चापो नार्तं शब्दोभवेदिति ।। 
अर० का० १०/३ 
| ' सीते ! दण्डकारण्य में रह कर कठोर व्रत का पालन करने वाले वे मुनि 
बहुत दु:खी हैं, इसलिये मुझे वे शरणागतवत्सल जानकर स्वयं मेरे पास आये 
pe, और शरणागत हुए - 
ते चार्ता दण्डकारण्ये मुनयः संशितव्रताः | 
मां सीते स्वयमागम्य शरण्यं शरणं गता: || 
अर० का० १०/४ 
भीरू! सदा ही वन में रह कर फल-मूल का आहार करने वाले वे मुनि 
इन क्रूरकर्मा राक्षसों के कारण कभी सुख नहीं पाते हैं मनुष्यों के मांस से जीवन 
निर्वाह करने वाले वे भयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते है - 
| वसन्तः काल कालेषु वने मूलफलाशना: | 
i न लमन्ते सुखं भीरू राक्षसैः क्रूरकर्मभिः | । 
|| भक्ष्यन्ते राक्षसैर्भीमैर्नरमां सोपजीविभिः | । 
| अर० का० १०/५६ 
| जनकनन्दिनी! दण्डकारण्य में ऋषियों से मैंने पूर्ण रूप से उनकी रक्षा 
| करने की प्रतिज्ञा की हैं | 
राम ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, अतः उनके हाव भाव सब कुछ 
क्षत्रिय कल के समान हैं | वे सीता के द्वारा धनुष त्यागने की विनय (प्रार्थना) 
को तापस वेषधारी होने पर कथमपि स्वीकार नहीं करते हैं। वे जानते है कि 


वाल्मीकि रामायण में कुलोचित्य २१६ 
दुःखियों का दु:ख दूर करना क्षत्रिय का परम कर्तव्य है । अतः उन्होंने दण्डकारण्य 
वासी मुनियो की राक्षसो से रक्षा करने की जो प्रतिज्ञा की है उसे वे किसीभी 
मूल्य पर यहाँ तक कि प्राणों से भी बड़ा मानते है | क्षेत्रिय कुल का यही गुण 
तथा धर्म है कि वे प्राणो को छोड़ सकते है किन्तु अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के 
लिये, सत्य का पालन करने के लिये कभी विमुख नहीं होते । यही क्षत्रिय कुल 
के गौरव राम के प्रत्येक कर्म में व्याप्त है। अत: वे सीता को उनके समक्ष 
प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं कि - 
संश्रुत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ | 
मुनीनामन्यथाकर्तु सत्यमिष्टं हि मे सदा ।। 
अर० का० १०/१७ 
क्षत्रिय कुलोत्पन्न वीर अपनी सत्य प्रतिज्ञा के सामने सब कुछ त्याग 
सकता है | प्रतिज्ञा के सामने उसके लिये प्रिय पत्नी, धर्म रक्षक भाई, सब व्यर्थ 
हैं किन्तु क्षत्रिय कुलोत्पन्न पुरूष के लिये उसके दूसरों की रक्षा में दिये हुए 
वचन ही सर्वोपरि तथा महत्वपूर्ण हैं । राम की रग रग में क्षत्रिय कुल का खून 
दौडता है। वे अपनी प्राणप्यारी सीता के कहने पर भी राक्षसों को मारने वाला 
धनुष नहीं त्यागते हैं तथा अपनी की हुई प्रतिज्ञा के सामने पत्नी सीता तथा 
भाई लक्ष्मण को छोड़ने के लिये भी उद्यत ही जाते हैं - 
अप्यहं जीवित जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ । 
न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राहमणेभ्यो विशेषतः | | 
अर० का० १०/१८ 
राम इस बात में लज्जा का अनुभव करते हैं कि राक्षसों से रक्षा पाने 
के लिये ऋषि मुनियों को राम के पास आना पड़ा । उन्हें तो स्वयं ही क्षत्रिय 
होने से उनकी रक्षा के लिये उनके पास जाना चाहिए था | क्योंकि वे क्षत्रियकुल 
में उत्पन्न हुए है अतः दुष्टों को दण्ड देना उनके कुल का सर्वप्रथम कार्य है। 
इसलिये वे सीता के सामने ऋषियों तथा दुखियों की रक्षा के लिये राक्षसों को 
मारने की प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं कि - 
तदवश्यं मया कार्यमृषीणां परिपालनम्‌ | 
अनुक्तेनापि वैदेहि प्रतिज्ञाय कथं पुनः ।। 
अर० का० १०/१६ 
इस प्रकार से प्राणप्यारी सीता के कहने पर भी राम क्षत्रिय कुलोत्पन्न 
होने के कारण धनुष का त्याग नहीं करते हैं | यद्यपि वे तापस वेषधारी हैं 
पुनरपि वे ऋषियों तथा दुखियो की रक्षा परम कर्तव्य है यह सोच कर क्षात्र 
घर्म का परित्याग नहीं करते हैं । अपने कुल को महत्ता देते हुए वे कुल धर्म 
का पालन करते है । अतः यहाँ कुलौचित्य बहुत ही स्पष्ट रूप से चमत्कृत हो 
उठता है। 


२२० ओचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
वाल्मीकि रामायण में व्रतौचित्य 
क्षेमेन्द्र ने व्रतौचित्य को निम्न प्रकार से दर्शाया है - 
काव्यार्थः साधुवादार्ह: सद्व्रतौचित्य गौरवात्‌ | 
सन्तोषनिर्भर भक्त्या करोति जनमानसम्‌ |! 
औ० वि० च० २६ 
सद्‌व्रताचरण की गम्भीरता से प्रशंसनीय काव्यार्थ विज्ञ जनों के चित्त 
को आनन्द से आप्लावित कर देता है! 
राम द्वारा तापस व्रतौचित्य 


वाल्मीकि रामायण में व्रतौचित्य के प्रसंग बहुश: उपलब्ध होते हैं । सर्व 
प्रथम जब कैकेयी, राजा दशरथ से राम को चौदह वर्ष का वनवास और भरत 
को राज्याभिषेक का वर मांगती है उस समय दशरथ का मन विचलित हो जाता 
है और वे कैकेयी को अनेक प्रकार समझाते हैं । किन्तु कैकेयी भी बात मानने 
को तैयार नहीं होती है। अन्त में दशरथ, राम को बुलवाते हैं। राम के आ जाने 
पर वे अपने पिता को चिन्तित देख कर कारण पूछते हैं । तब कैकेयी चिता का 
कारण बताती हुई कहती है कि - राम | आपके पिता से मैंने तुम्हारे चौदह 
वर्ष के वनवास तथा भरत के राज्याभिषेक का वर मांगा है, इसीलिये ये चिन्तित 
हैं । इसीलिये तुम इन के वचन की रक्षा करो |” 
इस प्रकार की बात सुन कर राम ने अपने पिता के वचन को सत्य करने 
के लिए जो व्रत किया है वह अतीव औचित्य पूर्ण है। एक तरफ जवानी, 
राज्याभिषेक आदि सभी के सुख को त्याग कर सहसैव इस प्रकार का व्रत लेना, 
अपने पिता के वचनों के लिए कठोर प्रतिज्ञा व्रत ग्रहण करना, अतीव औचित्य 
पूर्ण है। राम तत्काल कहते हैं माँ ! मै यथाशीघ्र ही तापस वेषधारी हो कर 
वन को जाता हूँ - 
एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहमितः। 
जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ | । 
अयो० का० १६/१२ 
राम केवल राज्य को ही छोड़ने का व्रत नहीं लेते, अपितु वे भरत की 
प्रसन्नता के लिए सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सम्पत्ति को भी छोड़ने के 
लिये तैयार हैं - 
अहं हि सीतां च राज्यं च प्राणानिष्ठान्‌ धनानि च। 
हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदितः ।। 
अयो० का० १६/७ 
राम संसार में धन के उपासक होकर जीना नही चाहते हैं, वे तो 
शुद्धान्तःकरण ऋषियों का सा जीवन व्यतीत करना चाहते है । 


वाल्मीकि रामायण में व्रतौचित्य २२१ 
नाहमर्थ परो देवि लोकमावस्तुमुत्सहे । 
विद्धि मामृषिभिस्तुल्यं विमलं धर्ममास्थितम्‌ || 

अयो० का० १६/२० 

वे अपने पिता के प्रियाचरण हेतु प्राणों को भी छोड़ सकते हैं - 

यत्‌ तत्र भवतः किचिच्छक्यं कर्तु मया। 
प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्‌ || 

अयो० का० १६/२१ 

पिता की सेवा और माता के आदेश को ही वे सनातन धर्म मानते हैं 


भरतः पालयेद्‌ राज्यं शुश्रूषेच्च पितुर्यथा | 
तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्मः सनातनः || 
अयो० का० १६/२६ 
इस प्रकार से राम द्वारा सौतेली माता के कहने मात्र से, समस्त राज्य 
को त्याग कर, युवावस्था में तापस वेषधारण कर वन में चौदह वर्ष के लिये 
रहने की सहसैव प्रतिज्ञा तथा व्रत धारण करना विज्ञ जनों के हृदय में अतीव 
चमत्कारोत्पादक है | इसलिये यहाँ व्रतौ चित्य है । 
सीता द्वारा पति व्रतौचित्य 
सीता को खोजने के लिये समुद्र पार लंका में हनुमान को भेजा जाता 
है। लंका में राजमहलों में दूंढने पर भी जब सीता न मिली तब हनुमान ने उसे 
ढूढ़ते दूंढते एक मन्दिर के पास अशोक वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी हुई 
पाई | उस समय सीता की अवस्था किस प्रकार की थी इसका कवि ने बड़ा ही 
सटीक वर्णन किया है जो सीता के पतिव्रत धर्म को औचित्य दृष्टि प्रदान करता 
है -- 
मन्दिर को देखने के बाद हनुमान ने एक सुन्दर स्त्री को देखा जो 
मलीन वस्त्र धारण किए हुए थी, उपवास करने के कारण अत्यन्त दुर्बल हो गयी 
थी, वह बहुत ही कृश दिखाई देती थी - 
ततो मलिनसंवीतां राक्षसीभिः समावृताम्‌ | 
उपवासकृशां दीनां निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ।। 
ददर्श शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखामिवामलाम्‌ || 
सु० का० १५/१८.--१६ 
वह एक ही पुराने पीले रंग के रेशमी वस्त्र को धारण की हुई थी। वह 
मलिन, अलंकार शून्य होने के कारण कमलों से रहित पुष्करिणी के मान 
श्रीहीन दिखाई देती थी - 


२२२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
पीतेनैकेन संवीतां किलिष्टे नोत्तमवाससा | 
सपंकामनलकारी विपदमामिव पदिमनीम्‌ । | 

0 सु० का० १५/२१ 
उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुख पर आसुँओ की धारा 
बह रही थी । वह शोक और चिन्ता में मग्न हो दीन दशा में पडी हुई थी एव 
निरन्तर दुःख में ही डूबी रहती थी - 
अश्रुपूर्णमुखी दीनां कृशामनशनेन च । 
शोकध्यानपरां दीनां दुःखपरायणाम्‌ | | 
सु० का० १५/२३ 
कवि उपमानों के द्वारा विरहिणी सीता को चित्रित करता है - 
तां स्मृतीमिवसंदिगधामृद्धि निपतितामिव | 
विहतामिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव || 
सोपसर्गा यथा सिद्धिं बुद्धि सकलुषामिव | 
अभूतेनापवादेन कीर्ति निपतितामिव || 
सु० का० १५/३३-३४ 
। पति के वियोग में सीता ने अपने शरीर का भी कोई ध्यान नहीं रखा, 

क उसके शरीर पर मैल जम गया था, वह अलंकार शून्य था, शृंगार रहित था, 

१) इस प्रकार से युक्‍त सीता को कठिनाई से हनुमान ने पहचाना - 
मलपडू धरां दीनां मण्डनार्हाममण्डिताम्‌ | 
प्रभां नक्षत्र राजस्य कालमेघेरिवावृताम्‌ | । 
दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमाननलंकृताम्‌ || 
संस्कारेण यथा हीनां वाचमर्थान्तरं गताम्‌ | | 
तां समीक्ष्य विशालाक्षी राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌ | 
तक॑यामास सीतेति कारणैरूपपादयन्‌ । | 

सु० का० १५/३७, ३६-४० 

इस प्रकार से पति के विरह में अलंकार आदि से रहित होकर जीवन 

बिताना, शृंगार रहित होना ये सब विरहिणी स्त्रियों के धर्म हैं। सीता भी अपने 

पतिव्रत धर्म को पूर्ण करती हुई पूर्वोक्त प्रकार के शूंगारादि से रहित थी अतः 
| यहाँ पर पतिव्रत धर्म का अतीव औचित्यपूर्ण उदाहरण जान पड़ता है। 

राम द्वारा शरणागत को शरण देना व्रतौचित्य 

विभीषण अपने भाई रावण को बहुत प्रकार से राम की धर्मपत्नी सीता 

को सादर लौटाने की प्रार्थना करता है। अन्त में रावण कुपित होकर उसे अपने 

राज्य से निकाल देता है। वह आश्रय पाने के लिये राम की शरण में जाता है। 

राम अपने मज्त्रियों से विभीषण को शरण देने पर विचार करते है। तब सभी 


वाल्मीकि रामायण में तत्त्वोचित्य न २३ 
अपना अपना विचार प्रकट कर कहते हैं कि इसे शरण नहीं देनी चाहिए आखिर 
यह है तो रावण का ही भाई | यह तो निशाचर है | जब यह संकट में पडे अपने 
भाई को छोड सकता है तब इसका ऐसा कौन सम्बन्धी होगा जिसका यह त्याग 
न करे | इसलिये इसे शरण मत दो |" 
अन्त में राम सभी द्वारा प्रतिपादित गुण और दोषों को सुन कर शरणागत 
की रक्षा करना हमारा व्रत है ऐसा कह कर बताते हैं कि जो एक बार भी शरण 
में आकर “ मैं तुम्हारा हूँ” ऐसा कह कर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे 
मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा सदा के लिये व्रत है - 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतंद्‌ व्रतं मम || 
सु० का० १८/३३ 
अतः कपिश्रेष्ठ सुग्रीव | वह विभीषण हो या स्वयं रावण आ गया हो तुम 
उसे ले आओ । मैंने उसे अभय दान दे दिया है - 
आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया। 
विभीषणोवा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌ || 
युका० १८/३४ 
इस प्रकार से विपक्षी शत्रु के भाई को, जो कि न जाने बलाबल का 
परिचय ही लेने आया हो, उसे सहसैव शरण देना राम जैसे प्रतापी एवं वीर 
जनोचित का उत्तम व्रत है। यह यहाँ “ददाम्येतद्‌ व्रतं मम” कह कर राम ने 
एक नये चमत्कार को सहृदयों के हृदय में उत्पन्न कर अतीव चारता का 
सम्पादन किया है | 
वाल्मीकि रामायण में तत्त्वौ चित्य 
क्षेमेन्द्र ने तत्त्वौचित्य को निम्न प्रकार से प्रकट किया है - 
काव्यं हृदयसंवादि सत्यप्रत्ययनिश्चयात्‌ | 
तत्त्वौचिताभिमानेन यात्युपादेयताम्‌ कवेः | | 
औ० वि०च० ३० 
सत्य ज्ञान के निर्णय से हृदय संवादि, कवि का काव्य वस्तवनुरूपक 
कथन से उपादेयता को प्राप्त करता है। 
उपरोक्त कारिका को ही पुनः आवृत्ति कर कहा है कि वस्तुतत्वानुरूप 
कथन से कवि की वाणी सत्यबोध की स्थिरता से हृदय सम्मत होकर ग्राहय . 
कोटि में आ जाती है|" ; 
कैकेयी वचन प्रसंग में तत्त्वौचित्य 


आदि कवि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण में कवि द्वारा सहूदयों को 
आकर्षित करते हुए बहुशः तात्त्विक कथन दृष्टिगोचर होते है । 


२२४ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 


अत्यधिक विनय के बाद भी जब कैकेयी किसी प्रकार से प्रसन्न न हुई 
तो दशरथ ने कुछ कठोरता पूर्ण शब्दों मे कहा - अरी कैकेयी राजकुलकलंकिनि! 
चाहे तू उदास हो, चाहे कुपित हो, चाहे जल कर अथवा विष खाकर मर जा, 
चाहे पत्थर से सिर फोड डाल अथवा गड्ढा खोद कर भूमि में समा जा, परन्तु 
तेरी इस कठोर बात को जिसके करने में मेरा अहित है मैं कदापि न मानूंगा |" 
राजा दशरथ के इन कठोर वचनों को सुनकर कैकेयी ने शान्ति के मार्ग 
को अपनाते हुए कहा कि धर्म के मर्मज्ञ सत्य को ही परम धर्म बतलाते हैं | उसी 
सत्य का आश्रय लेकर मैं आपको धर्म पालन की प्रेरणा करती हूँ, अर्थात्‌ वर 
देने के लिये तुम से कहती हूँ - 
आहु सत्यं हि परमं धर्म धर्मविदो जनाः। 
सत्यमाश्रित्य हि मयात्वं च धर्मप्रचोदितः । | 
अयो० का० १४/३ 
इतना कहने पर भी जब दशरथ नहीं मानते तब कैकेयी नीति का आश्रय 
लेकर दशरथ को तात्त्विक विचार प्रदान करती हुई कहती है कि - 
सत्यमेकपदं ब्रहम सत्येधर्मः प्रतिष्ठितः | 
सत्यमेवाक्षयो वेदा: सत्येनैवाप्यते परम्‌ || 
अयो० का० १४/७ 
एक मात्र प्राप्य स्थान ब्रहम सत्य है, सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है, अक्षयवेद 
भी सत्य हैं सत्य से ही ब्रहम की प्राप्ति होती है। 
इस प्रकार से कैकेयी ने राजा दशरथ को समझाने के लिये तत्कालोचित 
तात्त्विक तथ्य का आश्रय लेकर तत्त्वौचित्य कथंन को प्रकट किया है। एक 
तरफ राजा दशरथ अपने वचनों में बंधे हैं दूसरी ओर मोह पाश से जकड़े हुए 
हैं इस स्थिति में कैकेयी के द्वारा राजा को सत्य की तात्विक बात कहना अति 
उचित है। 


सुग्रीव द्वारा तत्त्वौ चित्य 


सीता के खो जाने के बाद राम बहुत दुःखित होते हैं | वे बार बार रोते 
हैं | बार बार उन्मत्त से हो जाते हैं | अन्त में जटायु से ज्ञात होता है कि सीता 
को रावण हर ले गया है | अन्वेषण करते .करते राम और सुग्रीव की भेंट होती 
है | राम उस समय शोक से व्याकुल होते हैं | इस शोकाकुल स्थिति को देख 
कर सुग्रीव उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि-आप दैन्य को छोड़ कर अपने 
अन्तर्भूत धैर्य का स्मरण करें | आप जैसे महापुरूषों के लिये इस प्रकार का बुद्धि 
लाघव उचित नहीं है। मुझे भी स्त्री हरण का दु:ख प्राप्त हुआ है किन्तु न तो 
मैं इस प्रकार शोक ही करता हूँ और न मैंने धैर्य ही छोड़ा है |” 


वाल्मीकि रामायण में तत्त्वोचित्य २२५ 
इस प्रकार की अनेक बातो को समझाने पर भी जब राम का शोक दूर 
नहीं हुआ तो सुग्रीव ने उन्हें धैर्य रखने को कहा और कहा कि - मूर्ख लोग 
ही विपत्ति में दीनता का परिचय दिया करते हैं, ऐसे लोग विवश होकर शोक 
सागर में ही डूब जाते हैं, जैसे भार से लदी नौका डूब जाती है - 
बालिशस्तु नरो नित्यं वैक्लव्यं याऽनुवर्तते | 
स मज्जत्यवशः शोके भारःक्रान्तैव नौर्जले || 
कि० का० ७/१० 
आगे इसी की तात्विक बात को औचित्य पूर्ण ढग से सुग्रीव राम को 
समझाते हुए कहते हैं कि - शोक करने वाले व्यक्तियों को कभी सुख एवं 
शान्ति प्राप्त नहीं होती | शोकातुर व्यक्तियों का तेज नष्ट हो जाता है। अतः 
आपको शोक नहीं करना चाहिए। हे राजेन्द्र ! शोकाकुल व्यक्तियों का जीवन 
संशय मे पड़ जाता है, अत: आप शोक त्याग कर धैर्य का आश्रय लीजिए - 
ये शोकमनुवर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखम्‌ । 
तेजश्च क्षीयते तेषां न त्वं शोचितुमर्हसि ।। 
शोकेनाभि प्रपन्नस्य जीविते वापि संशयः। 
स शोक त्यज राजेन्द्र धेर्यमाश्रय केवलम्‌ | | 
कि० का० ७८१२-१३ 
इस प्रकार से सुग्रीव द्वारा शोकाकुल राम को तात्विक कथन को 
औचित्यपूर्ण प्रकार से कहा गया। जिससे राम का शोक दूर हो गया | 
राम-भरत वार्तालाप में तत्त्वौचित्य 
भरत अपने ननिहाल से आकर, राज्य की दुर्दशा देखकर बड़े व्याकुल 
हो जाते हैं और वे वन में राम को लेने के लिये सेना तथा समस्त प्रजा के 
साथ चल देते हैं | वहाँ जाकर वे राम से अनेक प्रकार की अनुनय विनय करते 
हैं किन्तु राम चौदह वर्ष से पूर्व अयोध्या को वापस जाने को तैयार नहीं हुए। 
प्रातः काल होने पर बन्धु बान्धवों सहित भरत आदि सभी ने मन्दाकिनी 
नदी पर जाकर स्नान सन्ध्या और यज्ञ आदि नित्य कर्म किये । तदनन्तर वे 
सब राम के समीप लौट आये। वे सब के सब चुपचाप बैठे थे। चारों और 
सन्नाटा छाया हुआ था कि इतने में शुभचिन्तकों के मध्य में विराजमान भरत 
ने राम से कहा - हे भाई ! पूज्य पिता जी ने जो राज्य मेरी माता को दे, उसे - 
शान्त किया था, वही राज्य माता ने मुझे प्रदान कर दिया । आपका अपना होने 
के नाते चही राज्य मैं आपको अर्पण कर रहा हैँ अब आप इस निष्कण्टक राज्य 
का उपभोग करें |" 
राम से भरत द्वारा की हुई प्रार्थना को सुन कर भिन्न भिन्न वर्गों के नगर 
निवासियों ने साधु ! साधु | कह कर भरत की प्रशंसा की । यशस्वी भरत को दुःखी 


२२६ औचित्य सिद्धान्त क परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
और विलाप करते हुए देख कर शुद्धान्तःकरणव्रती राम उन्हे सान्त्वन। देते हुए 
जो तात्त्विक तथा औचित्य से परिपूर्ण कथन कहे वे भरत के शोक को निःसन्देह 
दूर करने वाले थे - हे भरत! अपने सुख दु:खं भोगने के लिये मनुष्य स्वतन्त्र 
नहीं है | यह पुरूष परतन्त्र है | कर्मो का यथायोग्य फल देने के लिये परमात्मा 
इसे इधर से उधर फेकता हुआ नाना नाच नचाया करता है - 
नात्मनः कामकारोऽस्ति पुरूषो यमनीश्वर. | 
इतरश्चेतरश्चैनं कृतान्तः परिकर्षति ।। 
अयो० का० १०५/१५ 
सभी संगृहीत वस्तुओं का नाश अवश्यम्भावी है | उन्नतिशील जीव का 
पतन भी अपरिहार्य है। संयोग का अन्त वियोग है। जीवन के पश्चात्‌ मृत्यु भी 
निश्चित है - 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छूया: | 
संयोगाविप्रयो गान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ | | 
अयो० का० १०५/१६ 
जैसे पके हुए फलों को पतन के अतिरिक्त और कोई भय नहीं होता, 
ठीक उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य के लिये मरने के सिवाय और कोई भय 
नहीं है - 
यथा फलानां पक्वानां नान्यत्‌ पतनाद्‌भयम्‌ | 
एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्भयम्‌ | । 
अयो० का० १०५/१७ 
जैसे दृढ़ खम्भे वाला गृह, स्तम्भ के जीर्ण होने पर धराशायी हो जाता 
है, उसी प्रकार मनुष्य भी जरा और मृत्यु के आक्रमण से नष्ट हो जाता है - 
यथा गारं दृढ़स्थूणं जीर्ण भूत्वावसीदति । 
तथैव सीदन्ति नरा जरामृत्युवशं गता : || 
अयो० का० १०५/१८ 
दिन और रात प्राणियों की आयु को उसी प्रकार कम करते जाते हैं 
जिस प्रकार ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें जल को सुखा देती हैं - 
अहो रात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह | 
आयूंषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवांशवः | | 
अयो० का० १०५/२० 
मृत्यु मनुष्य के साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और वह बहुत दूर 
जाकर साथ ही लौट आती है - 
सहैव मृत्युर्व्रजति सह मृत्युर्निषीदति । 
ग॒त्वा सुदीर्घमध्वानं सह मृत्युर्निवर्तते ।। 
अयो० का० १०५/२२ 


वाल्मीकि रामायण में सत्त्वोचित्य २२७ 
जब शरीर में झुर्रियां पड़ गयी, सिर के बाल श्वेत हो गये और मनुष्य 
जरा से जर्जरित हो गया तब वह किस बलबूते पर दूसरों पर प्रभुता जमा 
सकता है - 
गात्रेषु वलयः प्राप्ताः श्वेताश्चैवशिरोरूहा : | 
जरया पुरूषो जीर्ण : कि हि कृत्वा प्रभावयेत्‌ | | 
अयो० का. १०५/२३ 
मनुष्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त होने पर आनन्दित एवं हर्षित होते हैं, परन्तु 
उनकी आयु प्रतिक्षण घट रही है - इस तथ्य को वे अनुभव नहीं करते - 
नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमिते रवौ । 
आत्मानो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्‌ | | 
अयो० का० १०५/२४ 
अन्त में राम, भरत को कहते हैं कि - जिस प्रकार नदी की धारा आगे 
ही बढ़ती है, पीछे नहीं लौटती, उसी प्रकार आयु को क्षीण होते हुए देख कर 
अपने आपको सुख शान्ति के साधनभूत धर्म कृत्यो में लगाना चाहिए। क्योंकि 
मानव जीवन सुख शान्ति की प्राप्ति के लिए ही मिला है - 
वयसः पतमानस्य स्रोतसोवा निवर्तिनः। 
आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजःप्रजास्मृताः।। 
अयो० का० १०५/३१ 
इस प्रकार से राम ने भरत को शोक से उठा कर उपरोक्त उपदेश से 
राज्य के कार्य में लगाया । भरत के समान श्रद्धाभिभूत व्यक्ति को, जो पिता 
के शोक से व्याकुल था, ऐसा तात्त्विक उपदेश औचित्य से परिपूर्ण ही है। 
वाल्मीकि रामायण में सत्वौचित्य 
क्षेमेन्द्र ने सत्वौचित्य को निम्न प्रकार से वर्णित किया है - 
चमत्कारं करोत्येव वचः सत्त्वौचितं कवेः। 
विचाररूचिरोदारचरितं सुमतेरिव।। 
औ०चि०च० ३१ 
किसी वस्तु के अन्तर्बल के अनुरूप कवियों की वाणी विवेकानुमो दित 
सुधीजनों के उदात्त चरित्र की तरह अपूर्व चमत्कृति प्रदान करती है। 
राम द्वारा साल-वृक्षों को बेंधना सत्त्वौचित्य 


वाल्मीकि ने सत्त्वौचित्य को बहुत सुन्दर रूप में दर्शाया है। राम और 
सुग्रीव की मित्रता के बाद राम सुग्रीव की पत्नी बाली से दिलवाने की बात 
कहते हैं" और प्रतिज्ञा कर लेते है - 


२२८ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
अनृतं नौक्तं पूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन | 
एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनैव शपाम्यहम्‌ | | 
कि० का० ७/२२ 
इस सत्व पूर्ण प्रतिज्ञा को सुन कर भी सुग्रीव के मन में बाली वध के प्रति 
आशंका बनी रही । सुग्रीव ने इसी आशंका को बाली के पराक्रम को बताते हुए 
व्यक्त किया । सुग्रीव ने कहा कि जिस बाली ने दुन्दुभि नामक महाबलशाली 
दैत्य को मार कर उसकी लाश मतंग वन में फेक दी थी, वे सात साल के 
विशाल एवं मोटे वृक्ष हैं, जो अनेक उत्तम शाखाओं से सुशोभित होते हैं, बाली 
इनमें से एक एक को बल पूर्वक हिलाकर पत्रहीन कर सकता है | राम! यह 
मैने बाली के अनुपम पराक्रम को प्रकाशित किया है, आप उस बाली को 
समरांङ्गण में कैसे मार सकेंगे, ?*९ 
इस बात को सुन कर लक्ष्मण को बहुत हंसी आयी और वे सुग्रीव से 
बोले कि कौन ऐसा कार्य है जिसे कर देने पर तुम्हें “रामचन्द्र जी बाली का 
वध कर सकेंगे” यह विश्वास हो जाये |” तब सुग्रीव ने उनसे कहा - पूर्वकाल 
में बाली ने साल के इन सातों वृक्षों को एक-एक करके कई बार बींध डाला 
है | अतः राम भी यदि इन पर पराक्रम दिखायें तो मुझे बाली के मारे जाने का 
विश्वास हो जायेगा। लक्ष्मण! यदि इस महिष रूप धारी दुन्दुभी की हड्डी को 
एक ही पैर से उठाकर बलपूर्वक दो सौ धनुष की दूरी पर फेंक सकें तो भी 
मैं यह मान लूँगा कि इनके हाथ से बाली का वध हो सकता है |२२ 
बाली शूर है और स्वयं भी उसे अपने शौर्य पर अभिमान है। उसके बल 
और पुरूषार्थ विख्यात हैं | वह बलवान्‌ वानर अब तक के युद्धों में कभी पराजित 
नहीं हुआ |? 
इस प्रकार की बात को सुन कर राम ने तत्काल सत्त्वौचित्य पूर्ण जो 
वाक्य कहा वह दर्शनीय है - वानर ! यदि तुम्हें इस समय पराक्रम के विषय 
में हम लोगों पर विश्वास नहीं हो तो युद्ध के समय हम तुम्हें उसका उत्तम 
विश्वास दिला देंगे - 
यदि न प्रत्ययो स्थातुं विक्रमे तव वानर । 
प्रत्ययं समरे श्लाघ्यमहमुत्पादयामि ते ।। 
कि० का० ११/८३ 
इतना कह कर भी राम ने वह सत्व से पूर्ण कार्य कर ही दिखाया जिस 
से सुग्रीव को विशवास हो गया - 


वाल्मीकि रामायण में सत्त्वोचित्य ४ २२६ 
एवमुक्त्वा तु सुग्रीव सान्त्वयल्लक्ष्मणाग्रजः। 
राघवो. दुन्दुभे: कार्य पादाङ्गृष्ठेन लीलया || 
तोलयित्वा महाबाहुश्चिक्षेप दशयोजनम्‌ | 
असुरस्य तनुं शुष्कां पादाङ्ग ष्ठेन वीर्यवान्‌ || 
च कि० का० ११/८४-८५ 
दुन्दुभि के सूखे हुए कंकाल को पैर के अंगुठे से दश योजन दूर फैंक 
देने पर भी राम ने यह समझा कि शायद सुग्रीव के विशवास आने में अभी कुछ 
कार्य शेष है इसी लिये उन्होंने सत्व से भर कर विश्वास दिलाने हेतु धनुष हाथ 
में लिया और एक बाण को साल वृक्ष की ओर छोड़ दिया - 
स गृहीत्वा धनुर्घोरं शरमेक च मानदः। 
सालमुद्दीश्य चिक्षेप पूरयन्‌ स खैर्दिशः |। 
कि० का० १२/२ 
उन बलवान्‌ वीर शिरोमणि के द्वारा छोड़ा गया वह सुवर्ण भूषित बाण 
उन सातौं साल वृषों को एक ही साथ बींध कर पर्वत तथा पृथ्वी के सातो तलों 
को छेदता हुआ पाताल में चला गया - 
स विसृष्टो बलवता बाणः स्वर्ण परिष्कृत: | 
भित्वा सालान्‌ गिरिप्रस्थं सप्तभूमिं विवेश ह । | 
कि० का० १२/३ 
इस प्रकार एक ही मुहूर्त में उन सबकों भेदन करके वह महान्‌ वेगशाली 
बाण पुनः वहाँ से निकल कर उनके तरकस में ही प्रविष्ट हो गया [४ 
इस प्रकार से राम द्वारा सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिये अपने सत्व 
का प्रदर्शन करना अतीव औचित्य पूर्ण है । जिससे काव्य और भी चमत्कृत हो 
उठता है। 


इन्द्रजित्‌ द्वारा सत्वौचित्य 

विभीषण द्वारा राम को अजेय बताकर उनके पास सीता को लौटा देने 
की सम्मति दी जाती है और विभीषण कहते हैं कि जब तक पर्वत शिखर के 
समान ऊँचे वानर, जिनके दाँत और नख ही आयुध हैं, लंका पर चढ़ाई नहीं 
करते | तभी तक आप दशरथनन्दन राम के हाथ में सीता को सौंप दीजिये ६ 
जब तक राम के चलाये हुए वायु के समान वेगशाली तथा वजतुज्य बाण 
राक्षसों के सिर नहीं काट रहे है, तभी तक आप सीता को राम की सेवा में भेज 
दीजिए [२६ 

हे रावण ! ये कुम्भकर्ण, इन्द्रजित्‌, महापार्श्व, महोदर, निकुम्भ, कुम्भ 
और अतिकाय - कोई भी युद्ध में राम के सामने नहीं ठहर सकते है 1७ 


२३० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
इस प्रकार की बातो को सुन कर इन्द्रजित्‌ को बहुत कोध आया । उसने 
अपने चाचा विभीषण को सम्बोधित कर सत्वौचित्य वाणी से इस प्रकार कहा 
जिससे कि अन्य वीरो का उत्साह द्विगुणित हो गया मेरे छोटे चाचा | आप बहुत 
डरे हुए की भाँति यह कैसी निरर्थक बात कर रहे हैं? जिसने इस कुल में जन्म 
न लिया होगा, वह पुरूष भी न तो ऐसी बात कहेगा और न ऐसा काम ही करेगा 
कि नाम ते तात कनिष्ठ वाक्यमनर्थक वै बहुभीतवच्च | 
अस्मिन्कुले योऽपि भवेन्नजातः सोऽपीदृशं नैववदेन्नकुर्यात्‌ || 
यु०का० १५/२ 
अपने पिता रावण को सम्बोधित कर इन्द्रजित्‌ कहता है - पिताजी 
हमारे इस राक्षसकुल में एकमात्र ये छोटे चाचा विभीषण ही बल, वीर्य, पराक्रम 
धैर्य और तेज से रहित हैं - 
सत्त्वेन वीर्येण पराक्रमेण धैर्येण शौर्येण च तेजसा च । 
एकः कुलेऽस्मिन्‌ पुरूषो विमुक्तो विभीषणस्तात कनिष्ठ एषः || 
यु० का. १५/३ 
कि नाम तौ मानुषराजपुत्रा वस्माकमेकेन हि राक्षसेन | 
सुप्राकृतेनापि निहन्तुमेतौ शक्यो कुतो भीषयसे स्म भीरो ।। 
यु० का० १५/४ 
अब इन्द्रजित्‌ अपने सत्व को अनेक उदाहरण प्रत्युदाहरण द्वारा प्रदर्शित 
करता है - मैंने तीनों लोकों के स्वामी देवराज इन्द्र को भी स्वर्ग से हटा कर 
इस भूतल पर ला बिठाया था। उस समय सारे देवताओं ने भयभीत हो भाग कर 
सम्पूर्ण दिशाओं की शरण ली थी । 
त्रिलोकनाथो ननु देवराजः शक्रो मया भूमि तले निविष्टः | , 
भयार्पिताश्चापि दिशः प्रसन्नाः सर्वे तदादेवगणाः समग्राः || 
युणका० १५/५ 
मैंने हठपूर्वक ऐरावत हाथी के दोनों दाँत उखाड़ कर उसे स्वर्ग से 
पृथ्वी पर गिरा दिया था | उस समय वह जोर जोर से चिंघाड़ रहा था, अपने 
इस पराक्रम द्वारा मैंने सम्पूर्ण देवताओं को आतंक में डाल दिया था - 
ऐरावतो निःस्वनमुन्नदन्‌ स निपातितो भूतितले मया लु। 
विकृष्य दन्तौ तु मया प्रसह्य वित्रासिता देवगणाः समग्राः । | 
यु० का०१५/६ 
इन्द्रजित्‌ अपने को सत्वभरी वाणी में महान्‌ वीर प्रकट करता हुआ 
कहंता है - जो देवताओं के भी दर्प का दलन कर सकता है, बड़े-बड़े दैत्यों 
को भी शोक मग्न कर देने वाला है तथा जो उत्तम ,बल पराकम से सम्पन्न 


वाल्मीकि रामायण में सत्त्वोचित्य २३१ 
है, वही मुझ जैसा वीर मनुष्य जाति के दो साधारण राजकुमारों का सामना कैसे 
नहीं कर सकता है ? 
सोऽहं सुराणामपि दर्पहन्ता, दैत्योत्तमानामपि शोक कर्ता | 
कथं नरेन्द्रात्मजयोर्न शक्तो, मनुष्ययो: प्राकृतयो: सुवीर्यः | | 
यु०का०१५//७ 
इस प्रकार से इन्द्रजित्‌ द्वारा समस्त राक्षसों में सत्त्वौचित्य बात को कह 
कर सबको उत्साहित करना अतीव औचित्यपूर्ण है जिस कथन से इन्द्रजित्‌ का 
पराक्रम चमत्कृत हो उठता हे | 
राम-रावण युद्ध-काल में सत्त्वौचित्य 
युद्धकाण्ड में राम और रावण का भयंकर युद्ध होता है, किन्तु रावण 
लक्ष्मण को शक्ति के द्वारा मूच्छित कर देते हैं, शक्ति निकालते समय भी रावण 
राम पर बाणों की वर्षा करता रहा। लक्ष्मण को राम ने सुरक्षित स्थल पर 
पहुँचवा दिया और सुग्रीव तथा हनुमान से सत्त्व भरी वाणी में बोले - 
इस पापात्मा एवं पापपूर्ण विचार रखने वाले दशमुख रावण को अब मार 
डाला जाय, यही उचित है | जैसे पपीहे को ग्रीष्म ऋतु के अन्त में मेघ के दर्शन 
की इच्छा रहती है, उसी प्रकार मैं भी इसका वध करने के लिये चिरकाल से 
इसे देखना चाहता हूँ - 
पापात्मायं दशग्रीवो बध्यतां पापनिश्चयः | 
कांक्षितं चातकस्यैव घर्मान्ते मेघदर्शनम्‌ || 
1 यु० का० १००/४७ 
वानरों को सम्बोधित कर वे बोलते हैं - मैं इस मुहूर्त में तुम्हारे सामने 
यह सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि कुछ ही देर में यह संसार रावण से रहित 
दिखाई देगा या राम से - उ 
अस्मिन्‌ मुहूर्त्ते नचिरात्‌ सत्यं प्रतिशृणोमि वः। 
अरावणमरामं वा जगद्‌ द्रक्ष्यथ वानराः।। 
यु० का० १००/४८ 
लक्ष्मण के मूर्चि्छित होने के साथ आज उन्हें सभी कष्ट याद आ जाते _ 
हैं वे कहते हैं मेरे राज्य का नाश, वन का निवास, दण्डकारण्य की दौड़ 
धूप, सीता का राक्षस द्वारा अपहरण तथा राक्षसों के साथ संग्राम - इन सब 
के कारण मुझे महादुःख सहना पड़ा है और नरक के समान कष्ट उठाना पड़ा 
है, किन्तु रणभूमि में रावण का वध करके आज मैं सारे दुःखों से छुटकारा पा 
जाऊँगा | 


२३२ ` औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
राज्यनाशं वनेवासं दण्डके परिधावनम्‌ | 
वैदह्याश्च परामर्शो रक्षोभिश्च समागमम्‌ | | 
प्राप्तं दुःखं महाघोरं क्लेशश्च निरयोपमः। 
अद्य सर्वमहं न्यक्ष्ये निहत्वा रावणं रणे || 
यु० का० १००/४६-५० 
जिसके लिये मैं वानरों की यह विशाल सेना लाया हूँ जिसके कारण 
मैने युद्ध में बाली का वध करके सुग्रीव को राज्य पर बिठाया है तथा जिसके 
उद्देश्य से समुद्र पर पुल बाँधा और उसे पार किया वह पापी रावण आज युद्ध 
में मेरी आंखों के सामने उपस्थित है। मेरे दृष्टिपथ में आकर अब यह जीवित 
रहने योग्य नहीं है - 
यदर्थ वानरसैन्यं समानीतमिदं मया | 
सुग्रीवश्च कृते राज्ये निहत्वाबालिनं रणे | | 
यदर्थं सागरः क्रान्तः सेतुर्बद्धश्च सागरे | 
सोऽयमद्यरणे पापश्चक्षुर्विषयमागतः | 
चक्षुर्विषयमागत्य नायं जीवितुमर्हति ।। 
यु० का० १००/५१-५२ 
दृष्टिमात्र से संहारकारी: विष का प्रसार करने वाले सर्प की आंखों के 
सामने आकर जैसे कोई मनुष्य जीवित नहीं बच सकता अथवा जैसे गरूड़ की 
दृष्टि में पड़ कर कोई महान्‌ सर्प जीवित,नहीं बच सकता, उसी प्रकार आज 
रावण मेरे सामने आकर जीवित या सकुशल नहीं लौट सकता - 
दृष्टिं दृष्टिविषस्यैव सर्पस्य मम रावण: | 
यथा ना वैनतेयस्य दृष्टिं प्राप्तो भुजंगमः | | 
यु० का० १००/५३ 
राम का सत्त्व और जागृत हो जाता है और वे सभी को सम्बोधित करते 
हुए कहते हैं - आज संग्राम में देवता, गन्धर्व, सिद्ध, ऋषि और चारणों सहित 


~ तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्वं देखें- 


अद्य पश्यन्तु रामस्य रामत्वं मम संयुगे | 
त्रयो लोकाः सगन्धर्वाः सदैवाः सर्षिचारणाः || 
* यु०का० १००/५५ 
आज मैं वह पराक्रम प्रकट करूंगा जिसकी जब तक यह पृथ्वी कायम 
रहेगी, तब तक चराचर जगत्‌ के जीव और देवता भी सदा लोक में एकत्र 
होकर चर्चा करेंगे और, जिस प्रकार युद्ध हुआ है, उसे एक दूसरे से कहेंगे - 
अद्य कर्म करिष्यामि यल्लोकाः सचराचराः । 
सदेवाः कथयिष्यन्ति यावदभूमिर्धरिष्यति || | 
समागम्य यदा लोके. यथा युद्धं प्रवर्तितम्‌ । | ` 
यु०का०. १००/५६ 


वाल्मीकि रामायण में अभिप्रायौचित्य २३३ 
इस प्रकार की सत्वौचित्य पूर्ण बात को सुन कर रावण जैसा महायोद्धा 
भी सिहर उठा और युद्ध से भाग गया | इस प्रकार सत्व से पूर्ण उचित प्रकार 
से युक्त कथन शत्रु पक्ष पर अनेक प्रकार के प्रभाव डालता है जोकि सत्त्वौचित्य 
का ही प्रभाव है । 
वाल्मीकि रामायण में अभिप्रायौचित्य 


क्षेमेन्द्र ने “अभिप्रायौ चित्य'' को निम्न प्रकार से वर्णित किया है- 
अकदर्थनया सूक्तमभिप्रायसमर्थकम्‌ । 
चित्तमावर्जयत्येव सतां स्वस्थमिवार्जवम्‌ | । 
औ०चि०्च० ३२ 
जैसे स्वस्थ = निर्मल, आर्जव = कोमलता, विनय, सज्जनों के चित्त 
को आवर्जित = आनन्दित करते हैं, उसी तरह अक्लेशेन = सरलता से 
वक्तृतात्पर्यबोधक काव्य सहूदयों के मन को मुग्ध कर देता है | 
सरलता से अभिप्राय बोधक काव्य निश्छल हृदय से किये गये विनय के 
सामने सज्जनों के हृदय को अपूर्व आनन्द प्रदान करता है |" 


सुमन्त्र को अयोध्या लौटाने के प्रसंग में राम का अभिप्रायौचित्य 


वाल्मीकि रामायण में अभिप्रायौचित्य के भी बहुत सुन्दर उदाहरण उपलब्ध 
होते हैं । जब राम को वनवास में छोड़ने के लिये सुमन्त्र सारथि आया तब वह 
राम से अलग न होने के लिये कहने लगा। उसने इच्छा प्रकट की कि मैं स्वयं 
आपके साथ रहूँगा तथा ये घोड़े भी आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे जिससे इन्हे 
भी परम गति की प्राप्ति होगा। इस प्रकार की श्रद्धा युक्त बात को सुनकर राम 
ने सारथि से अभिप्राय युक्त बात कही | उन्होंने सारथि से कहा कि - सुमन्त्र 
जी ! आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझ में आपकी जो उत्कट भक्ति 
है, उसे मैं जानता हूँ, फिर भी जिस कार्य के लिये मैं आपको यहाँ से 
अयोध्यापुरी में भेज रहा हूँ उसे सुनिये - हे सुमन्त्र | जब आप नगर को लौट 
जायेंगे, तब.आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जायेगा 
कि राम वन को चले गये - 
नगरीं त्वां गतं दृष्ट्वा जननी मे यवीयसी। 
कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः।। 
अयो० का० ५२/६१ 
इस प्रकार कह कर राम यहाँ पर भी कैकेयी के दुष्ट अभिप्राय को 
समझते हुए सुमन्त्र को पुनः अयोध्या जाने को कहते हैं। सुमन्त्र यदि 
राजधानी को नहीं लौटेगा तो कैकेयी को राम के चौदह वर्ष का वनवास जाने 
का विश्वास कदापि न होगा | सुमन्त्र द्वारा वंनवास विषयक बात कैकेयी को 


२३४ - औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
कहे बिना वह सत्यता को स्वीकार न करेगी तथा धर्म परायण राजा दशरथ 
के प्रति मिथ्या वादी होने का सन्देह करेगी | इस प्रकर की सन्देहास्पद स्थिति 
राम नहीं चाहते, वे क्रूरतापूर्ण कैकेयी के अभिप्राय को जानते हैं और इसी 
कारण सुमन्त्र को अयोध्या लौटने को कहते हें । 
विपरीते तुष्टिहीना वनवासं गते मयि। 
अयो०का०५२/६२ 
राम अपनी छोटी माता कैकेयी को किसी भी प्रकार से दुःखी देखना 
नहीं चाहते, वे कैकेयी की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं | भरत को राज्य प्राप्त 
करने में कोई बाधा उपस्थित न हो इसलिये कैकेयी के अभिप्राय को पूर्ण करने 
के लिये राम कैकेयी को यह सुमन्त्र द्वारा सुनवाना चाहते हैं कि सचमुच में 
राम तापसवेष धारण कर वन को ही गये है । इसलिये कैकेयी के भरत 
राज्याभिषेक अभिप्राय को राम सुमन्त्र को भेज कर पूर्ण करवाना चाहते हैं | - 
एष मे प्रथमः कल्पो यदम्बा मे यवीयसी | 
भरतारक्षितं स्फीतं पुत्रराज्यमवाप्सते || 
अयो० का० ५२/६३ 
राम अपना प्रिय महाराज के प्रिय कार्य में मानते हैं और महाराज का 
प्रिय कैकेयी के प्रिय कार्य में मानते हैं। कैकयी का प्रिय तभी है जब सुमन्त्र 
अयोध्या जाकर कैकेयी को राम के वन जाने की बात पूर्णतः प्रकट कर दे | 
इसी से कैकेयी महाराज का अन्य कोई अनिष्ट नहीं कर सकती | अभिप्राय को 
सोच कर राम सुमन्त्र को अयोध्या जाने को कहते हैं - 
मम प्रियार्थ राज्ञश्च सुमन्त्र त्वं पुरी व्रज | 
संदिष्टश्चापि यानर्थास्तांस्तानुज्ञयास्तथातथा | | 
अयो० का० ५२/६४ 
इस प्रकार से कैकेयी को प्रसन्न करने के लिये राम सुमन्त्र को अपना 
अभिप्राय प्रकट करते हैं और उसे कथमपि राजधानी को लौटाने का प्रयत्न 
करते हैं 
राम के दु:खात्मक कथन-प्रसंग में अभिप्रायौचित्य 
वन में जाने के उपरान्त राम को माता कौशल्या और राजा दशरथ का 
बहुत स्मरण होता है। राम को चिन्ता है कि कभी कैकेयी महाराज दशरथ का 
और भी अनिष्ट न कर दे | अतः वे लक्ष्मण को अयोध्या लौट जाने के लिये कहते 
हैं जिससे वे सुरक्षित हो जायें | रात के समय में भूमि पर बैठे राम, लक्ष्मण को 
माता पिता के दुःख को दूर करने के लिये अयोध्या भेजने के अभिप्राय से इस 
प्रकार कहने लगे लक्ष्मण ! आज महाराज निश्चय ही बड़े दुःख से सो रहे होंगे, 
परन्तु कैकेयी सफल मनोरथ होने के कारण बहुत सन्तुष्ट होगी - 


वाल्मीकि रामायण में अभिप्रायौचित्य २३५ 
धुवमद्य महाराजो दुःखं स्वपिति लक्ष्मण । 
कृतकामा तु कैकेयी तुष्टा भवितुमर्हति ।। 
अयो० का० २३/६ 
राम लक्ष्मण को इस अभिप्राय से भी अयोध्या भेजना चाहते हैं कि कहीं 
भरत को आया देख कैकेयी राज्य के लिये महाराज को प्राणों से भी वियुक्त 
न कर दे - 
सा हि देवी महाराजं कैकेयी राज्य कारणात्‌ | 
अपि न च्यांवयेत्‌ प्राणान्‌ दृष्ट्वाभरतमागतम्‌ | | 
अयो० का० ५३/७ 
राम किसी भी तरह राजा दशरथ की सुरक्षा चाहते हैं क्योंकि महाराज 
का कोई रक्षक न होने से इस समय अनाथ बूढ़े हैं और उन्हें राम के वियोग 
का सामना करना पड़ा है | उनकी कामना मन में ही रह गयी तथा वे कैकेयी 
के वश में पड़ गये हैं ऐसी दशा में बेचारे अपनी रक्षा के लिये क्या करेंगे - 
अनाथश्च हि वृद्धश्च मया चैव बिना कृतः | 
कि करिष्यति कामात्मा कैकेय्याः वशमागतः | | 
अयो० का० ५३८ 
अपने दुःखात्मक अभिप्राय को राम इस प्रकार प्रकट करते हुए कहते 
हैं कि सौम्य लक्ष्मण ! मैं समझता हूँ कि महाराज दशरथ के प्राणों का अन्त 
करने, मुझे देश निकाला देने और भरत को राज्य दिलाने के लिये कैकेयी इस 
राज भवन में आयी थी - 
मन्ये दशरथान्ताय मम प्रव्राजनाय च। 
कैकेयी सौम्य सम्प्राप्ता राज्याय भरताय च || 
अयो० का० ५३/१४ 
राम कैकेयी के दुष्टाचरण को अच्छी प्रकार जानते हैं और वन में 
जाकर लक्ष्मण से कहते हैं कि इस समय भी सौभाग्य के मद में मोहित हुई 
कैकेयी मेरे कारण कौशल्या और सुमित्रा को कष्ट पहुँचा सकती है - 
अपीदानीं तु कैकेयी सौभाग्यमदमोहिता । 
कौशल्यां च सुमित्रां च सा प्रबाधेत मत्कृते | 
अयो०का० ५३/१५ 
लक्ष्मण को पुनः अयोध्या लौटाने के अभिप्राय से राम कहते हैं कि - 
हम लोगों के कारण माता सुमित्रा को बड़े दुःख के साथ वहाँ रहना पड़ेगा, अतः 
लक्ष्मण ! तुम यहीं से कल प्रातः अयोध्या को लौट जाओ - 
मातास्मात्कारणाद्‌ देवी सुमित्रा दुःखमावसेत्‌ । 
अयोध्यामित एवं त्वं काले प्रविश लक्ष्मण ।। 
अयो० का० ५३/१६ 


२३६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
राम कैकेयी के दुष्ट अभिप्राय को समझते हैं अतः लक्ष्मण को अयोध्या 
लौटने के लिये कहते हैं | वे कैकेयी के दुष्ट कर्मों को उसके क्रूर आचार को 
` समझते हैं, इस लिये लक्ष्मण को कहते हैं - 
क्षुद्रकर्ता हि कैकेयी द्वेषादन्‍्यायमाचरेत्‌ | 
परिदद्याद्धि धर्मज्ञ गरं ते मम मातरम्‌ || 
अयो० का० ५३/१८ 
राम अपने दुखात्मक अभिप्राय को प्रकट करते हुए कहते हैं कि निश्चय 
ही पूर्व जन्म में मेरी माता ने कुछ स्त्रियों का उनके पुत्रों से वियोग कराया 
होगा, उसी पाप का यह पुत्र विछोह रूप फल आज उन्हें प्राप्त हुआ है - 
नूनं जात्यन्तरे तात स्त्रियः पुत्रैर्वियोजिताः। 
जनन्या मम सौमित्रै तदद्यैतदुपस्थितम्‌ | | 
अयो० का० ५३/१६ 
अपने दुःखात्मक अभिप्राय को राम और प्रकट करते हुए कहते हैं कि 
- मेरी माता ने चिरकाल तक मेरा पालन पोषण किया और स्वयं दुःख सह 
कर मुझे बडा किया | अब जब पुत्र से प्राप्त होने वाले सुख रूपी फल के भोगने 
का अवसर आया तब मैंने माता कौशल्या को अपने से विलग कर दिया । मुझे 
धिक्कार है - 
मया हि चिरपुष्टेन दु:खसंवर्धितेन च । 
विप्रयुज्यत कौशल्या फलकाले धिगस्तु माम. || 
अयो० का० ५३/२० 
इस प्रकार से राम अपनी अन्तर्रात्मा के दु:खात्मक अभिप्राय को कभी 
लक्ष्मण को अयोध्या लौटाने के बहाने से, कभी माता सुमित्रा, जननी कौशल्या 
और राजा दशरथ के प्रति कैकेयी के अभद्रव्यवहार से और कभी माता पिता 
की सेवा के अभाव से प्रकट करते हैं | बार बार माता पिता को स्मरण कर 
दुखित होकर कैकेयी के दुष्ट अभिप्राय को स्मरण करना अभिप्रायौ चित्य है | 
मेघनाद द्वारा मायावी सीता को मारना अभिप्रायौचित्य 
युद्ध काण्ड में रावण की आज्ञा से इन्द्रजित्घोर युद्ध करता है। उसके 
इस प्रकार के प्रलंयकारी संहार को देखकर राम और लक्ष्मण उसके वध के 
विषय में बातचीत करते हैं | राम के मनोभाव को समझकर इन्द्रजित्‌ युद्ध 
से निवृत्त हो लंका पुरी में चला गया। वहाँ जाने पर बलवान्‌ राक्षसों के 
वध का स्मरण हो आने से शूरवीर रावणकुमार की आखें क्रोध से लाल हो 
गयीं | वह पुनः युद्ध के लिये निकला | दोनों भाई वीर राम और लक्ष्मण को 
युद्ध के लिये उद्यत देख इन्द्रजित्‌ ने उस समय माया प्रकट की | उसने 
मायामयी सीता का निर्माण करके उसे अपने रथ पर बिठा लिया और विशाल 
सेना के घेरे में रख कर उसका वध करने का विचार किया - 


वाल्मीकि रामायण में अभिप्रायौचित्य २३७ 
इन्द्रजित्‌ रथे स्थाप्य सीतां मायामयीं तदा | 
बलेन महतावृत्य तस्याः वधमरोचयत्‌ । | 
यु०का० ८१/५ 
उसकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी! उसने सबको मोह में डालने का 
विचार करके माया से बनी हुई सीता को मारने का निश्चय किया | इसी अभिप्राय 
से वह वानरौ के सामने गया - 
मोहनार्थं तु सर्वेषां बुद्धिं कृत्वा सुदुर्मतिः। 
हन्तुं सीतां व्यवसितो वानराभिमुखो ययौ || 
यु०का० ८१/६ 
उसे युद्ध के लिये निकलते देख सभी वानर क्रोध से भर गये और हाथ 
में शिला उठाये हुए युद्ध की इच्छा से उसके ऊपर टूट पड़े | 
वानरों की सेना को अपनी ओर आता देख कर रावण कुमार के क्रोध की 
सीमा न रही । उसने तलवार को म्यान से वाहर निकाला और सीता के सिर 
के केश पकड़ कर उन्हें घसीटा - 
तद्‌ वानरबल दृष्ट्वा रावणि क्रोध मूर्च्छितः | 
कृत्वा विकाशे निर्त्रंशं मूर्ध्निसीतामकर्षयत्‌ | | 
यु०का० ८१/१४ 
माया द्वारा रथ पर बैठायी हुई वह स्त्री 'हा राम ! हा राम!' कह कर 
चिल्ला रही थी और वह रावण उन सबके देखते देखते उस स्त्री को पीट रहा 
था। 
तां स्त्रियं पश्यतां तेषां ताडयामास राक्षस: | 
क्रोशन्तीं राम रामेति मायया योजितां रथे ।। 
युञका० ८१/१५ 
इन्द्रजित्‌ इस प्रकार का व्यवहार माया द्वारा रचित सीता के साथ करता 
हुआ वानर, सुग्रीव, राम और समस्त सेना को सम्बोधित करते हुए बोला कि 
तुम सब लोग जिसके लिये यहाँ तक आये हो, उस विदेहकुमारी सीता को मैं 
अभी तुम्हारे देखते देखते मार डालूंगा। उसे मार कर मैं क्रमशः राम, लक्ष्मण 
का, तुम्हारा, सुग्रीव का तथा उस अनाथ विभीषण का भी वध कर डालूँगा' 
सुग्रीवस्त्वं च रामश्च यन्निमित्तमिहागताः। 
तां वधिष्यामि वैदेहीमद्यैव तव पश्यतः।। 
इमां हत्वा ततो रामं लक्ष्मणं त्वां च वानर | 
सुग्रीवं च वधिष्यामि तं चानाथं विभीषणम्‌ | | 
* यु०का० ८१/२६-२७ 


ए, 


२३८ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
हनुमान्‌ के द्वारा यह कहने पर कि लोक में अपने पाप के कारण 
वध के योग्य माने गये जो चोर आदि हैं वे भी जिन लोको की निन्दा करते 
हैं तथा जो स्त्री हत्यारों को ही मिलते हैं तू यहाँ अपने प्राणो को परित्याग 
करके उन्ही नरक लोकों में जायेगा*” सुनकर इन्द्रजित्‌ ने हनुमान्‌ को सम्बोधित कर 
कहा कि बन्दर! तुम जो यह कह रहे थे कि स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, 
उसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि जिस कार्य के करने से शत्रुओं को अधिक कष्ट 
पहुंचे वह कर्तव्य ही माना गया है - 
न हन्तव्याः स्त्रियश्चेति यद्‌ ब्रवीषि प्लवंगम | 
पीडाकरममित्राणां यच्च कर्तव्यमेव तत्‌ || 
यु०का० ८१/२८ 
हनुमान्‌ से ऐसा कह कर इन्द्रजित्‌ ने स्वयं ही तेज धार वाली तलवार 
से उस रोती हुई मायामयी सीता पर घातक प्रहार किया - 
तमेवमुक्त्वा रूदतीं सीतां मायामयीं च ताम्‌ | 
शितधारेण खङ्गेन निजघानेन्द्रजित्‌ स्वयम्‌ | । 
यु०का० ८१/२६ 
राम युद्ध से विरत होकर अपने स्थान को लौट जाये इस अभिप्राय को 
और भी स्पष्ट करते हुए इन्द्रजित्‌ ने शरीर में यज्ञोपवित धारण करने का जो 
स्थान है उसी जगह से उस मायामयी सीता के दो टुकडे कर दिये और वह 
स्थूल कटिप्रदेश वाली प्रियदर्शना तपस्विनी पृथ्वी पर गिर पड़ी - 
यज्ञोपवितमार्गेण छिन्ना तेन तपस्विनी । 
सा पृथिव्यां पृथुश्रोणी पपात प्रियदर्शना ।। 
यु०का० ८१/३० 
उसी स्त्री का वध करके इन्द्रजित्‌ ने हनुमान्‌ से कहा - देख लो, मैंने 
राम की इस प्यारी पत्नी को तलवार से काट डाला । यह रही कटी हुई विदेह 
राजकुमारी सीता । अब तुम लोगों का युद्ध के लिये परिश्रम व्यर्थ है - 
तामिन्द्रजित्‌ स्त्रियं हत्वा हनुमन्तमुवाच ह। 
मया रामस्य पश्येमां प्रियां शस्त्रनिषूदिताम्‌ || 
एषा विशास्ता वैदेही निष्फलो वः परिश्रमाः | | 
यु०का० ८१/३१ 
इस प्रकार मायामयी सीता को रचकर उसका वध करना इन्द्रजित्‌ के 
अभिप्राय को अति उचित प्रकार से प्रदर्शित करता है। इन्द्रजित्‌ का अभिप्राय 
था कि इस प्रकार के दृश्य को देख कर राम सेना सहित लौट जायेगा । 


` इन्द्रजित्‌ के गूढ़ अभिप्राय को देखकर यहाँ अभिप्रायौचित्य अतीव प्रस्फुटित 


होता है । 


वाल्मीकि रामायण में स्वभावौचित्य २३६ 
वाल्मीकि रामायण में स्वभावौचित्य 
क्षेमेन्द्र ने स्वभावौचित्य को निम्न प्रकार से वर्णित किया है - 
स्वभावौ चित्यमाभाति सूक्तीनां चारू भूषणम्‌ | 
अकृत्रिममसामान्यं लावण्यमिव योषिताम्‌ | । 
औ०का०च० ३३ 
काव्यो के लिये सुन्दर आभरणस्वरूप स्वभावानुरूप वर्णन स्त्रियों 
के अनन्यसाधारण अकृत्रिम सौन्दर्य की तरह अत्यधिक भूषित होता है | 
राम का धीर स्वभावौचित्य 
आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण में सर्वत्र ही पात्र के स्वभावानुकूल 
वर्णन उपलब्ध होता है | राम का स्वभाव धीर, गम्भीर, विनोद प्रिय, शत्रुपक्ष को 
भी अभय दान देना तथा दूसरे की पीड़ा को अनुभव करने का है | उसी विशेष 
स्वभाव के वशीभूत होकर वे माता कैकेयी के द्वारा वन में कपटपूर्ण वृत्ति से, 
भेजने पर तथा यह कहने पर कि तुम वन में जाने के लिये स्वयं ही उत्सुक 
जान पडते हो, अत: तुम्हारा विलम्ब करना मैं ठीक नहीं समझती, जितना 
शीध्र सम्भव हो तुम्हें यहाँ से वन को चल देना चाहिये | यह सुन कर भी 
राम सहज स्वभाववश पूछते हैं कि पिताजी ने मेरे से स्वयं यह बात क्यों 
नहीं कही?*' तब कैकेयी कहती है कि राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं 
तुझसे नहीं कहते है यह कोई विचारणीय बात नहीं है, अतः इसका दुःख तुम 
अपने मन से निकाल दो |? अन्त में कैकेयी अपने दुष्ट स्वभावानुकूल राम 
से अपने अभिप्राय को सिद्ध कराने के लिये राजा दशरथ की दुहाई देती हुई 
कहती है कि राम ! जब तक तुम अत्यन्त उतावली के साथ इस नगर से वन 
को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे |» 
राम इस कष्टपूर्ण बात को सुन कर भी शान्त स्वभाव के अनुसार वन में आज 
ही जाना स्वीकार कर लेते हैं । वे केवल अपनी माता कौशल्या तथा सीता को 
मनाना चाहते हैं - 
यावन्मातरमापृच्छे सीतां चानुनयाम्यहम्‌ | 
ततोद्यैव गमिष्यामि दण्डकानां महद्वनम्‌ |। 
अयो०का० १६/२५ 
राम अपना वन जाना सुन कर किचित्मात्र भी विचलित नही होते हैं । 
वे तो भरत को राज्य देना तथा पिता की सेवा करना सनातन धर्म समझते 
हैं और उसके लिये कैकेयी को यह करने की प्रेरणा देते हैं - 


२४० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
भरत: पालयेद्‌ राज्यं शुश्रूषेच्च पितुर्यथा | 
तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्म: सनातनः | | 
अयो०का० १६/२६ 
इस प्रकार से राज तिलक के स्थान पर सौतेली माता कैकेयी के द्वारा 
चौदह वर्ष का वनवास सुन कर भी राम की प्रसन्नता में तथा शील स्वभाव में 
कोई अन्तर नहीं आता है | राम के शील स्वभाव का वर्णन अति उचित प्रकार 
से वर्णित किया है। 
विनोदप्रिय स्वभावौ चित्य 
राम का स्वभाव विनोदप्रिय है । अतः जब वन जाने की सब तैयारी हो 
जाती है तब राम ब्राहमणों, दरिद्रों को दान देना चाहते है।** जब वे दान दे 
रहे होते है तब वहाँ पर अयोध्या के आस पास वन में रहने वाला त्रिजट नामक 
ब्राहमण. भी धन लेने आ जाता है | वह त्रिजट नामक ब्राहमण बहुत ही वृद्ध तथा 
फटी हुई धोती पहते हुए था। उसने राम के पास जाकर कहा कि - राजकुमार 
| मैं निर्धन हूँ । मेरे बहुत से पुत्र हैं। जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में 
ही रहता हूँ । आप मुझ पर कृपादृष्टि कीजिये ।* उस वृद्ध ब्राहमण की इस 
प्रकार की बात को सुनकर राम को हंसी आ गयी। यद्यपि राम को चौदह वर्ष 
वन जाने की बात ज्ञात हो चुकी है। पुनरपि अपने विनोद प्रिय स्वभाव के कारण 
वे उस ब्राह्मण से कहते हैं कि ब्रह्मन्‌ ! मेरे पास असंख्य गौएं हैं | उनमें से 
एक सहस्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया है | आप अपना डंडा 
जितनी दूर फेक सकेंगे, वहाँ तक की सारी गौएं आपको मिल जायेंगी - 
तमुवाच ततो रामः परिहास समन्वितम्‌ | 
गवां सहस्रमप्येक न च विश्राणितं मया। 
परिक्षिपसि दण्डेन यावत्तावदवाप्स्यसे ।। 
अयो०का० ३२/३५-३६ 
यह सुनकर उस ब्राहुमण ने बडी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब 
ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगा कर डंडे को बड़े 
वेग से घुमाकर फेंका | ब्राहमण के हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू के उस 
पार जाकर हजारों गौओं से भरे हुए गोष्ठ में एक सांड के पास जा गिरा | 
यह दृश्य देखकर विनोद प्रिय स्वभाव वाले राम ने उस ब्राह्मण को कहा कि 
- ब्रह्मन्‌ ! मैंने विनोद में यह बात कही थी आप उसके लिये बुरा न मानियेगा।' 
मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम || 
अयो०का० ३२/४० 
राम ने त्रिजट को डंडे तक की सभी गौएं प्रदान कर दी | इस प्रकार 
जिस व्यक्ति को राजसिंहासन का पद मिलने वाला हो, उसे वह न देकर साथ 
ही चौदह वर्ष का वनवास और दे देना और उस वनवास की प्राप्त कर भी दान 
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देते समय विनोद करना अतीव महान्‌ स्वभाव की बात है | यहाँ राम के स्वभाव 
को महान्‌ दिखाने के लिये कवि द्वारा वर्णित यह स्वभाव औचित्यपूर्ण है | 
दयापूर्ण स्वभावौचित्य 

क- राम का स्वभाव दया से परिपूर्ण है | वे दूसरे के कष्टों को महत्व 
देते है | यद्यपि उनकी प्राणप्रिया सीता चुरा ली गयी है वे उसके वियोग में अति 
दुःखित हैं पुनरपि जब वे ऋष्यमूक पर्वत पर जाकर सुग्रीव की कथा सुनते हैं 
कि उसकी पत्नी को बड़े भाई बाली ने अपनी भार्या बलात्‌ बना रखा है यह 
जानकर वे अपने दयालु स्वभाव के अनुसार सुग्रीव की पत्नी रूमा को अपनी 
भार्या बनाने वाले बाली के वध की प्रतिज्ञा करते हैं - 

उपकारफलं मित्रं विदितं मे महाकपे | 
बालिनं तं वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ | | 
कि०का० ५/२५ 
इस प्रकार से अपने दयालु स्वभाव के कारण दूसरों की पीड़ा को प्रथम 
महत्व देकर राम अपने स्वभाव के अनुसार ही सुग्रीव के साथ दयालुता का 
व्यवहार करते हैं । 

ख- राम जहाँ वीर हैं वहाँ उनका स्वभाव शरणागत ही रक्षा करना भी 
है । वे शरणागत विभीषण का दयालु प्रकृति के अनुसार यद्यपि वह राम की 
प्राणप्यारी पत्नी सीता का हरण करने वाले राक्षस राज रावण का भाई है 
पुनरपि निःसंकोच भाव से उसको अपने पास बुलाते हैं तथा मन्त्रिमण्डल को 
सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि जो एक बार भी शरण में आकर "मैं तुम्हारा 
हूँ” ऐसा कह कर मुझे रक्षा की प्रार्थना करता है उसे मैं समस्त प्राणियों से 
अभय कर देता हूँ. । यह मेरा सदा के लिये व्रत है - 

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 

अभयं सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतद्‌ व्रतं मम।। 
यु०का० १८/३३ 
राम का इतना दयालु स्वभाव है कि वे शरणागत आये विभीषण को ही 

नही स्वयं रावण को भी अभय प्रदान करने को तैयार रहते हैं - 

विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणःस्वयम्‌ | | 
यु०का० १८/३४ 
वीर स्वभावौ चित्य 

एक ओर जहाँ शरणागत के लिये राम का दयालु स्वभाव औचित्यपूर्ण 
है वहीं शत्रु के लिये राम के स्वभाव में वीरता. के भाव दृष्टिगत होते है | युद्ध 
काण्ड में जब प्रहन्त के मारे जाने से दुःखित होकर रावण स्वयं ही युद्ध करने 


२४२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
चला आता है तथा राम पक्ष के सुग्रीव, हनुमान्‌, नील तथा अन्य वीरों के साथ 
युद्ध कर तदनन्तर वह लक्ष्मण को मूच्छित कर राम के साथ युद्ध में समुपस्थित 
होता हैं | दुराचारी तथा विदेहनन्दिनी सीता को हरने वाले दुष्ट रावण को 
देखकर राम का वीरतापूर्ण स्वभाव उपस्थित हो जाता है और वे रावण को युद्ध 
के लिये ललकारते हुए कहते हैं कि राक्षसों में बाघ बने हुए रावण ! खडा रह, 
खडा रह ! मेरा ऐसा अपराध करके तू कहाँ जाकर प्राण संकट से छुटकारा पा 
सकेगा - 
तिष्ठ तिष्ठ मम त्वं हि कृत्वा विप्रियमीदृशम्‌ | 
क्व नु राक्षस शार्दूल गत्वा मोक्षमवाप्स्यसि || 
यु०का० ५६/१२६ 
यदि तू इन्द्र, यम अथवा सूर्य के पास ब्रह्मा, अग्नि या शंकर के समीप 
अथवा दसो दिशाओं में भाग कर जायेगा तो भी अब मेरे हाथ से बच नहीं 
सकेगा - 
यदिन्द्रवैवस्वतभास्करान्‌ वा स्वयंभुवैशवानरशंकरान्‌ वा। 
गमिष्यसि त्वं दशशादिशो वा .तथापि मे नाद्य गतो विमोक्ष्यसे ।। 
यु०का० ५६//१३० 
सीता के चुराने रूप पाप का दण्ड राम रावण को युद्ध में ललकारते 
हुए देना चाहते हें - 
उत्सेकेनाभिपन्नस्य गर्हितस्याहितस्य च । 
कर्मणः प्राप्नुहीदानीं तस्याद्य सुमहत्‌ फलम्‌ | | 
यु०का० १०३/६ 
राम वीरता पूर्ण स्वभाव में रावण को धिक्कारते हुए कहते हैं कि मन्दबुद्धे! 
सौभाग्य की बात है कि आज तू मेरी आंखों के सामने आ गया है मैं अभी तुझे 
अपने तीखें बाणों से यम लोक पहुंचाता हूँ - 
दिष्ट्यासि मम मन्दात्मंश्चक्षुर्विषयमागतः। 
अद्य त्वां सायकैस्तीक्ष्णैर्नयामि यम सादनम्‌ | | 
यु०का० १०३/१६ 
आज मेरे बाणों से कट कर रणभूमि की धूल में पड़े हुए जगमगाते 
कूंडलों से युक्त तेरे मस्तक को मांसभक्षी जीवजन्तु घसीटें - 
अद्य ते मच्छरेश्छिन्नं शिरो ज्वलितकुण्डलम्‌ | 
क्रव्यादाव्यपकर्षन्तु विकीर्णं रणपांसुषु ।। 
यु०का० १०३/२० 
+ इस प्रकार दुराचारी शत्रु के समक्ष राम का स्वभाव वीरता से परिपूर्ण 
होना औचित्य से परिपूर्ण है। समस्त रामायण में राम का स्वभाव एक दयालु, 
वीर. यशस्वी, आज्ञापालक पुत्र तथा स्नेहमय भ्राता के समान उपस्थित होता 
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है | इस प्रकार से राम का स्वभाव अति औचित्यपूर्ण है | 
रावण का राक्षस स्वभावौचित्य 


लकेश्वर रावण का स्वभाव राक्षसोचित ही वर्णित किया गया है। शूर्पणखा 
के कहने पर सीता को अपनी भार्या बनाने के विचार से मारीच के पास जाता 
है तथा उसे मायावी स्वर्ण मृग बनने को प्रोत्साहित करता है जिससे कि सीता 
का अपहरण हो सके ।* मारीच रावण को अनेक प्रकार से समझाते हैं तथा 
राम का अपराध करने के लिये मना करते हैं |” किन्तु रावण मारीच की एक 
न मान कर उसे फटकारते हुए राक्षस स्वभावानुकूल कहता है कि दूषित कुल 
में उत्पन्न मारीच ! तुमने मेरे प्रति जो अनाप शनाप बातें कही हैं ये मेरे लिये 
अनुचित और असंगत हैं | कसर में बोये हुए बीज के समान अत्यन्त निष्फल हैं - 
दुष्कुलैतदयुरक्तार्थं मारीच मयि कथ्यते । 
वाक्यं निष्फलमत्यर्थं बीजमुप्तमिवोषरे ।। 
अर०का० ४०/३ 
रावण राक्षसोचित स्वभाव के अनुकूल हितकारी मारीच द्वारा सीता को 
चुराने के लिये मना करने पर भी वह राम की प्राणप्रिया को चुराने की प्रतिज्ञा 
कर लेता है - 
प्राणै: प्रियतरा सीता हर्तव्या तव सन्निधौ ।। 
अर्‌०का० ४०/६ 
एक अबला स्त्री को मायावी साधु का रूप धारण कर उसे उसके पति 
के न होने पर उठाना राक्षसों का ही स्वभाव है - 
वामेन सीतां पद्माक्षीं मूर्धजेषु करेण स: | 
ऊर्वोस्तु दक्षिणेनैव परिजग्राह पाणिना ।। 
अर०का०४६/१७ 
दुराग्रही स्वभावौचित्य 
हनुमान्‌ सीता को खोजते हुए लंका में पहुंचते हैं और वहाँ पर सीता 
को पाकर रावण को राम की धर्मपत्नी सीता को लौटाने के लिये कहते हैं तथा 
रावण को समझाते हुए कहते हैं कि - राजन्‌ ! तीनों लोकों में एक भी ऐसा 
प्राणी नहीं है जो भगवान्‌ राम का अपराध करके सुखी रह सके | इसलिये मेरी 
घर्म और अर्थ के अनुकूल बात, जो तीनों कालों में हितकारी है, मान लो और 
जानकी को राम के पास लौटा दो |” हनुमान के द्वारा अनेक प्रकार से समझाने 
पर भी रावण को यद्यपि मान जाना चाहिए था तथा सीता को भी राम को वापस 
लौटा देना चाहिए था किन्तु राक्षस स्वभाव के अनुकूल वह अपने मन को नहीं 
रोक पाता है और हनुमान्‌ की उचित बात को सुनकर क्रोधित हो कर उसे 
प्राणदंड देने की आज्ञा दे देता है - 


२४४ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
स तस्य वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मन: | 
आज्ञापयद्वधं तस्य रावणः क्रोधमूच्छित: | | 
सु०का० ५२/१ 
रावण का भाई विभीषण उसका परम हितैषी है | वह रावण को अनेक 
प्रकार से समझाते हुए राम की सीता को उन्हें देने की बात कहता है ।* किन्तु 
रावण अपने दुराग्रही स्वभाव से अलग नहीं होता है और क्रोध में आकर अपने 
भाई का तिरस्कार करने लगता है | अपने परम हितैषी लघु भ्राता धर्मज्ञ विभीषण 
को फटकारना रावण के दुराग्रही स्वभाव का द्योतक है - 
यो न्यस्त्वेवं विधं ब्रूयाद्‌ वाक्यमेतन्निशाचर । 
अस्मिन्‌ मुहूर्ते न भवेत्‌ त्वां तु धिक्‌ कुलपांसन | | 
यु०का० १६/१६ 
इस प्रकार से रावण अपने दुराग्रही एवं राक्षसोचित स्वभाव के अनुसार 
सर्वत्र ही दृष्टिगोचर होता हुआ सहूदयों के हृदय में चमत्कार को उत्पन्न 
करता है। 


वाल्मीकि रामायण में सार-संग्रहौचित्य 
क्षेमेन्द्र ने सार संग्रहौचित्य को निम्न प्रकार वर्णित किया है- 
सारसङ्ग्रहवाक्येन काव्यार्थः फलनिश्चित : | 
अदीर्घ सूत्रव्यापार इव कस्य न सम्मतः।। 
औ०वि०च० ३४ 
सारसंग्रह परक वाक्य से सुनिश्चित फल वाला काव्यार्थ अदीर्घ सूत्री 
जन के द्वारा किये गये व्यापार के समान किसको अभीष्ट नही होता ? अपितु 
सभी को अभीष्ट एवं प्रिय होता है | 
पति की सेवा सर्वोपरि बताकर - सारसंग्रहौचित्य 
वाल्मीकि रामायण में जब राम को कैकेयी ने वन जाने का आदेश दे 
दिया तब वे सीधे आज्ञा लेने के लिये माता कौशल्या के भवन में गये। तब 
कौशल्या ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया किन्तु राम ने सार रूप 
में उसे तत्काल पति भक्ति का उपदेश देते हुए कहा कि पति का परित्याग 
नारी के लिये बड़ा ही क्रूरता पूर्ण कर्म है | सत्पुरूषों ने इसकी बड़ी निन्दा की 
है | अतः तुम्हें तो कभी ऐसी बात मन में भी नहीं लानी चाहिए - 
भर्तुः किल परित्यागो नृशंसः केवलं स्त्रियाः। 
स भवत्या न कर्तव्यो मनसापि विगर्हितः | | 
) अयो०का० २४/१२ 


वाल्मीकि रामायण में सारसंग्रहोचित्य २४५ 
जब तक पति जीवित होता है स्त्री को तभी तक उसकी सेवा करनी 
चाहिए । नारी के लिये यही सबसे बडा धर्म है - 
यावज्जीवति काकुत्स्थः पिता में जगतीपति:। 
शुश्रूषा क्रियतां तावत्‌ स हि धर्मः सनातन: || 
अयो०का० २४/१३ 
अपनी माता को समझाते हुए राम कहते हैं कि हमारे पिता, स्वामी, 
श्रेष्ठ, गुरू एवं प्रभु हैं। अत: उनकी आज्ञा का पालन करना ही चाहिए - 
मया चैव भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः | 
राजा भर्ता गुरू: श्रेष्ठ: सर्वेषामीश्वर: प्रभुः || 
अयो०का० २४/१६ 
रोती हुई अपनी माता को पुनः समझाते हुए राम कहते है कि माता | स्त्री 
के जीते जी उसका पति ही उसके लिये देवता है और ईश्वर के समान है। 
महाराज हम दोनों के पूज्य हैं - 
तथा तां रूदन्तीं रामो रूदन्‌ वचनमब्रवीत्‌ | 
जीवन्त्या हि स्त्रिया भर्ता दैवतं प्रभुरेव च । 
भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवति प्रभुः || 
अयो०का० २४/२०-२१ 
उत्कृष्ट गुण और जाति आदि की दृष्टि से परम उत्तम तथा व्रत उपवास 
में तत्पर होकर भी जो नारी पति की सेवा नहीं करती है, उसे पापियों को 
मिलने वाली गति की प्राप्ति होती है - 
व्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा । 
भर्तारं नानुवर्तेत सा च पापगतिर्भेवत्‌ । | 
अयो०का० २४/२५ 
जो अन्यान्य देवताओं की वन्दना और पूजा से दूर रहती है वह नारी 
भी केवल पति की सेवा मात्र से उत्तम स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेती है - 
भर्तुः शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम्‌। 
अपि या निर्नमस्कारा निवृता देव पूजनात्‌ || 
अयो०का० २४/२६ 
अन्त में राम सभी श्रुति और स्मृतियों को सार रूप में वर्णित करते हुए 
पति सेवा धर्म की महत्ता प्रतिपादित करते हैं - 
शुश्रूभामेव कुर्वीत भर्तुः प्रियहिते रता । 
एषः धर्मः स्त्रिया नित्यो वेदे लोकेश्रुतःस्मृतः | | 
अयो०का०. २४,२७ 


२४६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
इस प्रकार से यहाँ सभी वेदों और स्मृतियो का सार पति सेवा हेतु मान 
कर राम द्वारा अपनी माता को बताना अतीव औचित्यपूर्ण है | 
दशरथ द्वारा कर्मफल सारसंग्रहौ चित्य 
राम के वन जाने पर कौशल्या को बहुत दु:ख हुआ । वह अनेक प्रकार 
से विलाप करने लगी | उसको सार रूप में कर्मो के फल की प्राप्ति को वर्णित 
करते हुए महाराज दशरथ कहते हैं कि कल्याणि! मनुष्य शुभ या अशुभ जो 
भी कर्म करता है, भद्रे ! अपने उसी कर्म के फल स्वरूप सुख या दुःख कर्ता 
को प्राप्त होता है - 
यदाचरति कल्याणि शुभं वा यदि वाशुभम्‌ ! 
तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः।। 
अयो०का० ६३/६ 
जो कर्मो का आरम्भ करते समय उनके फलों की गुरूता या लघुता को 
नहीं जानता, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं 
समझता वह मनुष्य मूर्ख कहा जाता है - 
गुरूलाघवमर्थानामारम्भे कर्मणां फलम्‌ | 
दोषं वा यो न जानाति स बाल इति होच्यते ।। 
अयो०का० ६३/७ 
कोई मनुष्य पलाश का सुन्दर फूल देख कर मन ही मन यह अनुमान 


- करके कि इसका फल और भी मनोहर तथा सुस्वादु होगा; फल की अभिलाषा 


से आम के बगीचे को काट कर वहाँ पलाश के पौधे लगाता और सींचता है वह 
फल लगने के समय पश्चाताप करता है | क्योंकि उससे अपनी आशा के अनुरूप 
फल वह नहीं पाता है - 
कश्चिदाभ्रवणं छित्वा पलाशांश्च निषिञ्चति । 
पुष्पं दृष्ट्वा फले गृध्नुः स शोचति फलागमे || 
अयो०का० ६३/८ 
जो क्रियमाण कर्म के फल को ज्ञान या विचार न करके केवल कर्म की 
ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता 
है, जैसा कि आम काट कर पलाश सींचने वाले को हुआ करता है। 
अविज्ञाय फलं यो हि कर्मत्वेवानुधावति । 
स शोचते फलवेलायां यथा किशुक सेवकः।। 
अयो०का० ६३/६ 
इस प्रकार से दशरथ ने कर्म और फल प्राप्ति के विषय को कौशल्या 
को सार रूप में समझा कर यह बताने का प्रयास किया कि मैने भी युवावस्था 


ह रामायण में सारसंग्रहोचित्य २४७ 
मे कुछ इसी प्रकार के कर्म किये है जिनसे मुझे पुत्र वियोग हुआ है। अतः कवि 
यहाँ पर सार रूप से यह भाव प्रकट करना चाहते है कि कर्मो का फल अवश्यम्भावी 
है। वे कदापि समाप्त नहीं किये जा सकते हैं। 
राजा का सारसंग्रहौचित्य 
राजा दशरथ के मर जाने के बाद मार्कण्डेय आदि मुनियों तथा मन्त्रियों 
ने राजा के विना होने वाली देश की दुःखावस्था को वशिष्ठ जी को बताया तथा 
कहा कि आप किसी को राजसिंहासन पर अवश्य बिठायें | उन्होंने अराजकता 
के दोषों का सार रूप में औचित्य दर्शाया तथा कहा कि सम्राट्हीन देश में 
बिजली की चमक सहित महागर्जन करने वाला विद्युन्माली नामक मेघ अपने 
दिव्य जल से पृथिवी को नहीं सींचता - 
नाराजके जनपदे विद्युन्माली महास्वनः। 
अभिवर्षति पर्जन्यो महीं दिव्येन वारिणा ।| 

अयो० का० ६७/६ 
इसी बात को अथर्ववेद के ऋषि ने इस प्रकार कहा है - अराजक राष्ट्र 
में वर्षा नहीं होती, समिति अराजक राज्य को योग्य नहीं समझती | अराजक 
राष्ट्र शत्रु की तो बात ही क्या मित्र को भी अपने वश में नहीं कर सकता |** 
आगे अराजक राष्ट्र के दोषों को बताते हुए आदि कवि कहते हैं - 
अराजक देश में शान्त, दान्त, व्रती और यज्ञ कराने वाले ब्राहमण लोग (विघ्न 
के भय से ) दीर्घ समय तक चलने वाले महायज्ञ भी नहीं करते - 
नाराजके जनपदे यज्ञशीला द्विजातयः। 
सत्राण्यन्वासते दान्ता ब्राहमणाः संशितव्रताः | | 

अयो० का० ६७/१३ 
अराजक राष्ट्र में कृषक और गौओं की रक्षा करने वाले धनवान्‌ लोग 
सुरक्षित नहीं रहते । वे लोग अपने घर के द्वार खोल कर सुख से सो भी नहीं 
सकते - 
नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिता :। 
शेरते. विवृतद्वारा: कृषिगोरक्षजीविनः।। 
व अयो०का० ६७/१८ 
अराजक देश में कोई किसी का नहीं होता, जैसे बडी मछली छोटी 
मछली को निगल जाती है उसी प्रकार लोग एक दूसरे को मार कर खा जाते 
हैं - 
नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित्‌ । 
मत्स्या इव नरा नित्यं भक्ष्यन्ति परस्परम्‌ | | 

अयोण्का० ६७/३१ 


प 


INS 


"पापा. 


२४८ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
जो लोग वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तिलांजलि देकर नास्तिक हो 
जाते हैं परन्तु राजदण्ड के भय से दबे रहते हैं वे भी अराजक देश में राजदण्ड 
के भय से निर्भय हो फलने फूलने लगते हैं - 
ये हि सम्भिन्नमर्यादा नारितिकाश्छिन्नसंशयाः। 
तेऽपि भावाय कल्पन्ते राजदण्ड निपीडिताः | | 
अयो०का० ६७/३२ 
इतना अराजकता के विषय में कहने के उपरान्त ऋषियों ने सारसंग्रह 
रूप में बहुत ही औचित्य पूर्ण वर्णन किया है - 
राजा ही सत्य और धर्म है। राजा ही कुलवानों का कुल है। राजा ही 
माता और पिता है तथा राजा ही मनुष्यों का हित करने वाला है - 
राजा सत्यं च धर्मश्च राजाकुलवतां कुलम्‌ । 
राजा मातापिताचैव राजाहितकरो नृणाम्‌ | | 
अयो०का० ६७/३४ 
राजा अपने चरित्र की महानता से यम, कुबेर, इन्द्र और महाबली 
वरूण से भी बढ़ जाते हैं - 
यमोवैश्रवणः शक्रो वरूणश्च महाबलः। 
विशिष्यन्ते नरेन्द्रेण वृत्तेन महता ततः || 
अयो०का० ६७/३५ 
इस प्रकार राजा के लिए सार युक्त बातों को संग्रह के रूप में कहना 
अतीव औचित्य पूर्ण है। जोकि अराजकता के दोषों को प्रदर्शित करता है | 
वाल्मीकि रामायण में प्रतिभौचित्य 
क्षेमेन्द्र ने प्रतिभौचित्य को निम्न प्रकार से वर्णित किया है - 
प्रतिभाभरणं काव्यमुचितं शोभते कवे: | 
निर्मलं सुगुणस्यैव कुलं भूतिविभूषितम्‌ ।। 
औ०वि०च० ३५ 
प्रतिभा (नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि) से अलंकृत कवि का अनुरूप काव्य 
उसी तरह शोभित होता है जैसे गुणवान्‌ मनुष्य का निर्मल कुल ऐश्वर्य से 
(विभूषित) होता है। 
प्रतिभौचित्य की महिमा से कवि का काव्य ऐश्वर्य से चमत्कृत गुणवानों 
के उज्ज्वल कुल के समान सुशोभित होता है | 


वाल्मीकि रामायण में प्रतिभौचित्य २४६ 
लक्ष्मण के द्वारा प्रतिभौचित्य 

आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण में प्रतिभौचित्य का भी बहुत सुन्दर 
चित्रण प्रस्तुत किया है । सुग्रीव और राम की मित्रता के बाद सुग्रीव ने विमान 
से गिरे हुए आभूषणों को राम को पहिचानने के लिये दिये | उन वस्त्र और 
आभूषणों को देख कर राम के आसुओं का वेग न रूक सका, जिससे वे आभूषणों 
को पहिचानने में असमर्थ हो गये तथा लक्ष्मण से उन आभूषणों को पहिचानने 
के लिये कहा |४* 

अपने भाई से आभूषणों को पहिचानने की बात सुन कर लक्ष्मण को 
चरित्रवान्‌, ब्रहमचर्यपालक तथा दूसरे की स्त्री को माता के समान देखने वाले 
पण्डित के समान“ वर्णित कर तथा केवलमात्र आभूषणों में से भी नूपुरों को 
पहिचानने की बात कह कर एवं वे भी चरण स्पर्श करते हुए प्रतिदिन उनके 
दर्शन होने से कह कर वाल्मीकि ने अपने काव्य में प्रतिभा को चमत्कृत कर 
लक्ष्मण के चरित्र को प्रतिभासित किया है। चौदह वर्ष तक वनवास में रहते हुए 
लक्ष्मण ने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर सीता का कदापि मुख दर्शन तक नहीं 
किया, इस प्रकार की प्रतिभा का औचित्य आभूषणों को पहिचानने में असमर्थता 
प्रदर्शित करते हुए लक्ष्मण द्वारा प्रकट होता है | लक्ष्मण बाजूबन्दों को नहीं 
पहिचानते तथा कुण्डलों को नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने अपनी भाभी की तरफ 
कभी आँखें उठा कर देखा ही नहीं | किन्तु नूपुरों को भी प्रणाम करने के कारण 
से जानते हैं तथा राम को विश्वास दिलाते हैं कि ये नूपुर तो निश्चित ही भाभी 
जी के हैं - 

नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले | 
नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ । | . 
कि०का०६/२२ 

लक्ष्मण के इस प्रकार के चरित्र को प्रदर्शित कर कवि ने अपने काव्य 
में प्रतिभा को प्रदर्शित किया है तथा वह भी ऐसे काल में जबकि उन आभूषणों 
को आपत्ति काल में लक्ष्मण को अवश्य ही पहिचानने के लिये दिया गया है। 
उन आभूषणों के पहिचानने पर ही राम के भविष्य की योजना स्थिर होगी। 
उन्हीं के आधार पर राम की प्राणप्रिया सीता की खोज होगी, उन्हीं के बताये 
मार्ग पर चल कर राम का विलाप, मूर्च्छापन तथा दुःख दूर होगा और यदि वे 
न पहिचाने गये या पहिचानने में कुछ भूल हो गई तो राम का यश धूमिल हो 
जायेगा। किन्तु कवि ने लक्ष्मण के द्वारा भी उनमें से एक ही आभूषण की 
पहिचान करवायी | क्योंकि अन्य आभूषण लक्ष्मण ने पूर्व में कभी देखें भी नहीं 
थे | कवि ने अवसरानुकूल इस प्रतिभा का औचित्य दिखाते हुए स्थापना की है. 
अतः यह प्रतिभौचित्य सहृदयजनों को सहसैव आकर्षित कर रहा हे। 


२५० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
हनुमान्‌ द्वारा प्रतिभौचित्य 

हनुमान्‌ ने जब सीता से मिलने का निश्चय कर लिया तो उनके मन 
में तत्काल प्रतिभा से पूर्ण तथा उचित प्रतिभा का जागरण होता है | वे सोचते 
हैं कि यदि मैं संस्कृत भाषा में सीता के साथ सहसैव जाकर वार्तालाप करूगाँ 
तो सीता मुझे रावण समझ कर भयभीत हो जायेगी | क्योंकि रावण अनेक प्रकार 
के वेष बदलना जानता है। अतः मेरी तरफ से सीता को कोई कष्ट नहीं 
पहेंचना चाहिए | यदि सीता मुझे अचानक देख कर भयभीत होगी तथा चिल्लाने 
लगेगी* तो उनके चिल्लाने पर. समस्त राक्षसियाँ तरह तरह के हथियार 
लेकर आ धमकेंगी।* ये सब मुझे पकड़ना चाहेंगी और मैं इस अशोक वाटिका 
में अनेक प्रकार के उत्पात मचा दूगाँ | मेरे से डरी हुई ये राक्षसियाँ रावण के 
महल में उसके द्वारा नियुक्त किये गये राक्षसो को बुला लेंगी |” उनके द्वारा 
सब ओर से घिर जाने पर मैं पहुँच सकता !* यदि बहुत से फुर्तिले राक्षस मुझे 
घेर कर पकड़ लें तो सीता जी का मनोरथ भी पूरा नहीं होगा और मैं भी बंदी 
बना लिया जाऊंगा ॥ इसके सिवा हिंसा में रूचि रखने वाले राक्षस यदि इस 
जनक दुलारी को मार डालें तो श्री राम और सुग्रीव का यह सीता की प्राप्ति 
रूप अभीष्ट कार्य ही नष्ट हो जायेगा |& यदि राक्षसों ने मुझे संग्राम में मार 
दिया या पकड़ लिया तो फिर रघुनाथ जी के कार्य को पूर्ण करने के लिये कोई 
दूसरा सहायक भी मैं नहीं देख रहा हूँ |” इन सब विचारों पर अर्थ पूर्वक तर्क 
करके हनुमान्‌ ने अपनीप्रतिभा से उचित काल पर सोचा कि ऐसी दशा में मुझे 
सीता के साथ बात करने के लिये उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए 
जिसे अयोध्या के आस पास की साधारण जनता बोलती है, अन्यथा इन सती 
साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासन नहीं दे सकता | इस समय संस्कृत भाषा 
का प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए | अन्यथा मेरा सब कार्य धूल में मिल जायेगा- 

यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । 

रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ।। 

अवश्यमेव वक्तव्यं भानुषं वाक्यमर्थवत्‌ । 

मया सान्त्वयितुं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता | | 
सु०का० ३०/१८१६ 
इस प्रकार से हनुमान्‌ ने अपनी प्रतिभा द्वारा पूर्वोक्त सभी आशकाओ 
पर विचार कर देवी सीता के साथ अयोध्या के आसपास की भाषा को बोलने 
कर विचार निश्चित किया | इस विचार से हनुमान्‌ की प्रतिभा का औचित्य स्वयं 

सिद्ध होता है। 


वाल्मीकि रामायण में प्रतिभौचित्य २५१ 
सीता द्वारा प्रतिभौचित्य 
लंका में सीता की दुःखपूर्ण स्थिति देख कर हनुमान्‌ उसे अपने साथ 
चलने को कहते हैं । प्रत्येक क्षत्राणी अपने पति को यश का भागी बनाना 
चाहती है | इसलिये हनुमान्‌ के साथ सीता भी न जाने का महान्‌ कारण बताती 
हुई कहती है कि यद्यपि तुम भी सम्पूर्ण राक्षसो का संहार करने में समर्थ हो 
तथापि तुम्हारे द्वारा राक्षसों का वध हो जाने पर राम के द्वारा राक्षसो का वध करने 
में जिस यश का विस्तार होगा वह यश राम को प्राप्त नहीं हो पायेगा । हनुमान्‌ 
यदि सीता को स्वयं ले जायेगा तो लोग क्षत्रिय कुमार राम को यही कहेंगे कि 
राम स्वयं कुछ भी नहीं कर सके - 
कामं त्वमपि पर्याप्तो निहन्तुं सर्व राक्षसान्‌ | 
राघवस्य यशो हियेत्‌ त्वया शस्तैरतु राक्षसैः | | 
सु०का० ३७/५७ 
इसलिए सीता ने अपने पति के यश का ध्यान रखते हुए प्रतिभा से 
प्रकट कर यह उत्तर हनुमान्‌ के साथ न जाने के लिए दिया है । 
हनुमान्‌ के साथ न जाने के अन्य कारण सीता अपनी प्रतिभा से बताती 
हुई कहती है कि जब तुभ लेकर मुझे जाओगे तब इन्होंने यदि मुझे तुम्हारें से 
छीन लिया तो सम्भव है ये मुझे तब अशोक वाटिका में न रख कर वर्षा अन्यत्र 
गुप्त स्थान पर छिपा कर रखें, जहाँ न तो वानरों को मेरा पता लगे और न 
राम को ही - 
अथवाऽदाय रक्षांसि न्यसेयुः संवृते हि माम्‌ । 
यत्र ते नाभिजानीमुर्हरयो नापि राघवः || 
सु०का० ३७/५८ 
अन्य तथा अन्तिम प्रधान कारण हनुमान्‌ के साथ सीता न जाने का 
प्रतिभा के द्वारा बताती हुई कहती है कि पति भक्ति की ओर दृष्टि रखकर मैं 
भगवान्‌ राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष के शरीर का स्वेच्छा से स्पर्श करना 
नहीं चाहती । 
भर्तुर्भक्तिं पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर । 
नाहं स्प्रष्टुं स्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम ।। 
सु०का० ३७/६० 
इस प्रकार से सीता ने हनुमान्‌ के साथ न जाने के अनेक कारण अप: 
प्रतिभा के द्वारा प्रदर्शित किये हैं | यद्यपि वह इस समय दुःख के महान्‌, सागर 
में डूबी हुई है पुनरपि सीता आपत्ति में भी राम के यश को ध्यान में रखती 
हुई अपनी प्रतिभा से अनेकशः कारण बताती हुई प्रत्युत्तर देती हे | प्रतिभ चित्य 
का ब्रहुत ही स्पष्ट तथा सुन्दर उदाहरण दृष्टिगोचर होता है। 


२५२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
वाल्मीकि रामायण में अवर्थौचित्य 
क्षेमेन्द्र ने अवस्थौचित्य का वर्णन निम्न प्रकार से दिया हे - 
अवस्थौचित्यमाधत्ते काव्यं जगति पूज्यताम्‌ । 
विचार्यमाण रुचिरं कर्तव्यमिव धीमताम्‌ ।। - 
औ०वि०प० ३६ 
अवस्था के अनुरुप वर्णन से संसार में काव्य उसी तरह पूजित होता 
है जैसे विचार पूर्वक किया गया बुद्धिमानों का कार्य (पूजित होता है)। 
वन-गमन प्रंसग में राम का अवस्थौचित्य 
महाराज दशरथ के राज्य में एक तरफ राम को यह सूचना दे दी गयी 
है कि शीघ्र ही आपका राज्याभिषेक होने वाला है और दूसरी तरफ राम को 
चौदह वर्ष के लिये वनवास भेजने के वर मांगे जा रहे हैं जब कैकेयी के पास 
राम जाते हैं तब उन्हें वनवास में कैकेयी द्वारा भेजने का कार्यक्रम ज्ञात होता 
है। उस समय एक तरफ राज्याभिषेक की सूचना और दूसरी तरफ वन गमन 
की बात उनकी अवस्था पर क्या प्रभाव डालती है यह कवि ने अतीव उचित 
वर्णन कर राम को महापुरुष के रुप में दर्शाया है । वे कैकेयी के द्वारा चौदह 
वर्ष के वनवास के विचार को सहसैव स्वीकार कर लेते हैं । 
एवमस्तु गभिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः । 
जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ | | 
अयो०का० १६/२ 
वन जाने के दुःखद समाचार को सुनकर भी राम मर्यादा पालन को 
नहीं भूलते और कैकेयी के पास से आते हुए यथावत्‌ परिक्रमा करते हैं- 
स रामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणम्‌ । 
अयो०का० १६/२६ 
राम को वन जाने का विचार व्यथित नहीं कर सका वे अविनाशी कान्ति 
से युक्त थे, इसलिये इस समय राज्य का न मिलना उन लोककमनीय राम 
की महती शोभा में कोई अन्तर न डाल सका जैसे चन्द्रमा का क्षीण होना 
उसकी सहज शोभा का अपकर्ष नहीं कर पाता है - 
न चास्य महतीं लक्ष्मी राज्यनाशोपकर्षति । 
लोककान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरश्मोरिव क्षयः || 
अयो०का० १६/३२ 
वे वन में जाने को उत्सुक थे और सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे 
फिर भी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भाँति कोई 
अवस्था भेद नहीं देखा गया - 


वाल्मीकि रामायण में अवस्थौचित्य २५३ 
न वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुंधराम्‌ । 
सर्वलो कातिगस्येंव लक्ष्यते चित्तविक्रिया |। 
अयो०का० १६/३३ 
जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्रीमान्‌ राम के निकट रहा करते 
थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नही देखा - 
सर्वेऽभ्यभिजनः श्रीमान्श्रीमतः सत्यवादिन : | 
नालक्षयत रामस्य कंचिदाकारमानने । 
अयो०का० १६/३६ 
मन को वश में रखने वाले महाबाहु राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता 
उसी तरह नहीं छोड़ी, जैसे शरद्काल का उद्दीप्त किरणों वाला चन्द्रमा अपने 
सहज तेज का परित्याग नहीं करता है - 
उचितं च महाबाहुर्न जहौ हर्षमात्मवान्‌ । 
शरदः समुदीर्णाशुश्चन्द्रस्तेज इवात्मजम्‌ ।। 
अयो०का० १६/३७ 
दुखित होने की अवस्था में दुखित न होते हुए भी उन्होंने 
मधुरवाणी का परित्याग न किया - 
वाचा मधुरया रामः सर्व सम्मानयन्जनम्‌ । 
मातः समीपं धर्मात्मा प्रविवेश महायशाः ।। 
अयो०का० १६/३८ 
अत्यन्त आनन्द से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से 
अपने अभीष्ट अर्थ का विनाश हुआ देखकर भी हितैषी सुह्ृदों के प्राणों पर 
संकट आ जाने की आशंका से राम ने यहाँ अपने मुख पर कोई विकार नहीं 
प्रकट होने दिया - 
प्रविश्य वेश्मातिभृशं मुदा युतं समीक्ष्य तां चार्थ विपत्तिमागताम्‌ | 
न चैव रामो ऽत्र जगाम विक्रियां सुहुज्जनस्यात्मविपत्ति शङ्या ।। 
अयो०का० १६/४० 
इस प्रकार से इतनी विशाल आपत्ति के आने के बाद भी राम की 
प्रसन्न अवस्था पर कोई भेद न आना महापुरुषों की ही अवस्था का औचित्य 
प्रकट होता है । 
सीता-वियोग में राम का अवस्थौचित्य 
एक तरफ राम स्वर्ण मृग का पीछा करते करते बहुत दूर चले जाते 
हैं | हा लक्ष्मण! की आवाज सुनकर लक्ष्मण भी उन्हीं के पीछे चले जाते है । 
इधर रावण आकर सीता का हरण कर ले जाता है। राम और लक्ष्मण जब पर्ण 
कुटी पर आते हैं तब सीता को न पाकर राम बहुत व्याकुल हो जाते हैं । वियोग 
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की अवस्था में जिस प्रकार किसी वियोगी की अवस्था हो जाती है ठीक उसी 
प्रकार सीता के वियोग में राम की अवस्था का वर्णन अतीव मनोहारी प्रतीत 
होता है | अपने प्रिय के खो जाने पर व्यक्ति अनेक प्रकार की आशंका करता 
है। राम को भी सीता के खोने पर वही आशंका उत्पन्न हुई - 
हृतामृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति । 
निलीनाप्यथवा भीरुरथवा वनमाश्रिता || 
अर०का० ६०/८ 
सीता कभी कभी फल मूल तथा जल लेने भी चली जाती थी वही विचार 
वियोगावस्था में राम के मन में उत्पन्न हुआ - 
गता विचेतुं पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः। 
अथवा पदिमर्नी याता जलार्थं वा नदी गता ।। 
अर०का० ६०/६ 
राम ने सीता को वन में चारों तरफ ढूंढा | फिर भी न मिलने पर वे 
अधीर हो उठे और वियोग की अवस्था में जिस प्रकार अपने प्रिय को प्रेमी जन 
शोक में डूबे हुए आस पास वाले वृक्षों, पशु पक्षियों से भी पूछते हैं वही अवस्था 
सीता को सर्वत्र वन में अन्वेषणान्तर राम की हो गयी | वे सर्वत्र सीते! सीते! 
कह कर पुकार उठते हैं । कभी कदम्ब से पूछते हैं, और अपनी प्रिया के अंगों 
का वर्णन करते हैं, कभी अर्जुन से जनककिशोरी कृशांगी का समाचार जानना 
चाहते हैं और कभी ककुभ, अशोक, ताल, जामुन, कनेर, कटहल, शाल, कुरव, 
धव, एवं अनार आदि वृक्षों को सम्बोधित कर उनसे सीता के विषय में जानना 
चाहते हैं |“ जो पशु किसी मनुष्य से बात नहीं कर सकते राम उन मृग गजराज 
तथा व्याघ्र से भी सीता की वियोग अवस्था में सीता के विषय में पूछते हैं- 
अथवा मृगाशावाक्षीं मृग जानासि मैथिलीम्‌ | 
मृगविप्रेक्षणी कान्ता मृगीभिः सहिता भवेत्‌ || 
गज सा गजनासोरुर्यदि दृष्टा त्वया भवेत्‌ | 
तां मन्ये विदितां तुभ्यमाख्याहि वरवारण ।। 
शार्दूल यदि सा दृष्टा प्रिया चन्द्रनिभानना | ` 
मैथिली मम विस्रब्धः कथयस्व न ते भयम्‌ ।। 
अर०का० ६०//२३-२५ 
जब इन वृक्षों और पशुओं में से किसी ने कुछ उत्तर न दिया तब राम 
और अधिक व्याकुल हो उठते हैं | विरही व्यक्ति को अपना प्रेमी सर्वत्र दृष्टि 
गोचर होता है ।% ठीक इसी प्रकार राम को भी सीता की वियोगावस्था में 
सीता दिखाई देती है और वे दौड़ दौड़ कर उसका पछा करते हैं - 
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कि धावसि प्रिये नून दृष्टासि कमलेक्षणे । 
वृक्षेराच्छाद्य चात्मानं कि मां प्रतिभाषसे ।। 
अर०का० ६०/२६ 
राम उसको बार बार रोकते हैं, वे सोचते हैं शायद सीता मेरे से उपहास 
कर रही है - 
तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न तेऽस्ति करूणामयि | 
नात्यर्थं हास्य शीलासि किमर्थ मामुपेक्षसे ।। 
अर०का० ६०/२७ 
राम वृक्षों के फूलों को देखकर समझते हैं कि शायद पीली साड़ी पहने 
हुए सीता इन्हीं में छिपी बैठी है - 
पीतकौशेयकेनासि सूचिता वरवर्णिनि। 
धावन्त्यपि मया दृष्टा तिष्ठ यद्यस्तिसौहृदम्‌ | | 
अर०का० ६०/२८ 
राम सीता के वियोग की अवस्था में पागंलों की सी चेष्टा करते हैं । 
वे सर्वत्र दौड़ धूप करते हैं किन्तु कहीं सीता के दर्शन नहीं हो पाते हैं - 
क्वचिन्मत्त इवाभाति कान्तान्वेषणतत्परः। 
स वनानि नदीः शैलान्‌ गिरिप्रस्रवणानि च । 
काननानि च वेगेन भ्रमत्यपरिसंस्थितः।। 
अर०का० ६०/३७ 
इस प्रकार सीता की वियोग अवस्था में राम की अवस्था का वर्णन 
अतीव चमत्कारोत्पादक तथा औचित्यपूर्ण है जोकि सहूदयों के हृदय में वियोग 
की अवस्था को साक्षात्‌ रूप से प्रकट कर देता है। 
वाल्मीकि रामायण में विचारौ चित्य 
क्षेमेन्द्र ने विचारौचित्य को निम्न प्रकार से दर्शाया है - 
उचितेन विचारेण चारूतां यान्ति सूक्तयः। 
वेद्यतत्त्वावबोधेने विद्या इव मनीषिणाम्‌ | | 
औ०वि०च० ३७ 
अनुरूप विचार के द्वारा कवियों की कतिया, ज्ञेयत्व के ज्ञान से मनीषियों 
की विद्या की तरह स्पृहणीयता को प्राप्त कर जाती हैं | 
कौशल्या द्वारा विचारो चित्य 
जब राम को चौदह वर्ष वनवास के लिये जाना होता है तब सीता 
भी उनके साथ जाने को तैयार होती है | राम भी सीता को अन्ततः चलने 
की स्वीकृति दे देते हैं। वनवास जाने की अवस्था में सीता को देख कर 


२५६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
कौशल्या को आश्चर्य होता है । कौशल्या के मन में आशका उत्पन्न होती 
है कि सीता राजकुमारी है, राम वन के लिये जाने को तैयार है, वनवास 
में कष्ट भी अधिक होता है, कहीं सीता के मन में राम के प्रति प्रतिरोध का 
भाव न आ जाये | अतः वन में जाने को सीता को तैयार देख कर कौशल्या 
पतिव्रत धर्म के विचार सीता को अति समुचित प्रकार से बताती हुई कहती 
है कि बेटी ! जो स्त्रियाँ अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर 
भी संकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं करती हैं, वे इस सम्पूर्ण जगत्‌ 
में.'असती'' के नाम के पुकारी जाती हे | 
असत्यः सर्व लोकेऽस्मिन्‌ सततं सत्कृताः प्रिये: | 
भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः | | 
अयो०का० ३६/२० 
दुष्टा स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले तो वंह पति के द्वारा 
यथेष्ठ सुख भोगती हैं, परन्तु जब वह थोड़ी सी विपत्ति में पडता है, तब उस 
पर दोषारोपण करती और उसका साथ छोड देती हैं - 
एष स्वभावो नारीणामनुभूय पुरा सुखम्‌ | 
अल्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहत्यपि | | 
अयो०का० ३६/२१ 


11,117 जो झूठ बोलने वाली विकृत चेष्टा करने वाली, दुष्ट पुरूषों से संसर्ग 
jn र्त, ५ रखने वाली पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली, कुलटा, पाप 
If 1. के ही मनसूबे बाँधने वाली और छोटी सी बात के लिये भी क्षणमात्र मे पति 
{nt की ओर से विरक्त हो जाने वाली हैं, वे सब की सब “असती” या दुष्टा कही 
| गयी हैं - 


असत्यशीला विकृता दुर्गा अहृदयाः सदा | 
: असत्यः पापसंकल्पाः क्षणमात्र विरागिणः | 
अयो०का० ३६/२२ 
उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या, भूषण आदि का दान और संग्रह 
(पति के द्वारा स्नेह पूर्वक अपनाया जाना) यह सब कुछ दुष्टा स्त्रियों के हृदय 
को नहीं वश में कर पाता है, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है - 
न कुलं न कृतं विद्या न दत्तंनापि संग्रहः | 
स्त्रीणां गृहणाति हृदयमनित्यहृदया हि ताः।। 
अयो०का० ३६/२३ 
इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित 
मर्यादाओं में रिथत रहती है उन साध्वी स्त्रियों के लिये एकमात्र पति ही परम 
पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है - 
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साध्वीनां तु स्थिताना तु शीले सत्ये श्रुते रिथते | 
स्त्रीणां पवित्र परमं पतिरेको विशिष्यते ।। 
अयो०का० ३६/२४ 
इसलिये तुम मेरे पुत्र राम का जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी 
अनादर न करना | ये निर्धन हो या धनी तुम्हारे लिये देवता के तुल्य हैं - 
स त्वग्रा नावमन्तव्यः पुत्रः प्रव्राजितो वनम्‌ । 
तव देवसमस्त्वेष निर्धनः सधनोऽपि वा || 
. अयो०का० ३६/२५ 
इस प्रकार से सीता को कौशल्या ने वनगमन के अवसर पर पतिव्रत 
धर्म को बहुत ही सुन्दर विचार से प्रस्तुत किया है। जिस विचार को सुनकर सीता 
के हृदय में राम के प्रति ओर भी पतिव्रत धर्म का विचार जागृत हो उठता है | 
जटायु द्वारा विचारौचित्य 
जब रावण सीता का हरण कर ले जाता है तब मार्ग में जटायु के दर्शन 
होते है । सीता को बिलखती हुई देखकर जटायु को रावण पर बहुत क्रोध आता 
है। जटायु रावण को अनेक प्रकार से समझाता है, जब किसी भी प्रकार से रावण 
नहीं मानता है तब जटायु राजा के धर्म और चरित्र के विषय में रावण को 
समुचित विचार प्रदान करता हुआ कहता है कि अपने धर्म में स्थित रहने वाला 
कोई भी राजा भला परायी स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है ? महाबली रावण! 
राजाओं की स्त्रियों की तो सभी को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए | परायी 
स्त्री के स्पर्श से जो नीच गति प्राप्त होने वाली है उसे अपने आप से दूर हटा 
दो - 
कथं राजा स्थितो धर्मे परदारान्‌ परामृशेत्‌। 
रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबल || 
निवर्तय गतिं नीचां परदाराभिमर्शनात्‌ | | 
अर०का० ५०/६-७ 
बुद्धिमान्‌ पुरूष वह कर्म न करे जिसकी दूसरे लोग निन्दा करें जैसे 
पराये पुरूषों के स्पर्श से अपनी स्त्री की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरों 
की स्त्रियों की भी रक्षा करनी चाहिए - 
न तत्‌ समाचरेद्‌ धीरो यत्‌ परोऽस्य विगर्हयेत्‌ । 
यथात्मनस्तथान्येषां दारा रक्ष्या विमर्शनात्‌ | | 
अर०का० ५०/८ 
पुलस्त्यकुलनन्दन ! जिनकी शास्त्रों में चर्चा नहीं है ऐसे धर्म, अर्थ अथवा 
काम का भी श्रेष्ठ पुरूष केवल राजा की देखा देखी आचरण करने लगते हैं । 
अतः राजा को अनुचित या अशास्त्रीय कार्म में प्रवृत्त नही होना चाहिए। 


रत ' औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
अर्थ वा यदि वा कामं शिष्टाः शास्त्रेष्वनागतम्‌ | 
व्यवस्यन्त्यनु राजानं धर्म पौलस्त्यनन्दन ।। 
अर०का० ५०८६ 
राजा धर्म और काम का प्रवर्तक तथा द्रव्यों की उत्तम निधि है | अतः 
धर्म, सदाचार अथवा पाप - इनकी प्रवृत्ति का मूल कारण राजा ही है - 
राजा धर्मश्च कामश्च द्रव्याणां चोत्तमो निधि: | 
धर्मः शुभं वा पापं वा राजमूलं प्रवर्त्तते ।। 
अर०का० ५०/१० 
जटायु आगे काम की निन्दा करता हुआ रावण को यथोचित विचार 
प्रदान करता है जिसके स्वभाव में काम की प्रधानता है, उसके उस स्वभाव का 
परिमार्जन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुष्टात्माओं के घर में दीर्घ काल के बाद भी 
पुण्य का आवास नहीं होता - 
कामस्वभावो यः सोऽसौ न शक्यस्तं प्रमार्जितुम्‌ । 
नहि दुष्टात्मनामार्यमावसत्यालये चिरम्‌ || 
अर०का० ५०/११ 
सौम्य ! पुरूष को उतना ही बोझ उठाना चाहिये जो उसे शिथिल न 
कर दे और वही अन्न भोजन करना चाहिये जो पेट में जाकर पच जाये, रोग 
न पैदा करे - 
स भारः सौम्य भर्तव्यो यो नरं नावसादयेत्‌ । 
तदन्नमपि भोक्तव्यं जीर्यते यदनामयम्‌ ।। 
अर०का० ५०/१८ 
जो कार्य करने से न तो धर्म होता हो, न कीर्ति बढ़ती हो और न अक्षय 
यश ही प्राप्त होता हो, उल्टे शरीर को खेद हो रहा हो उस कर्म का अनुष्ठान 
कौन करेगा ? 
यद्‌ कृत्वा न भवेद्‌ धर्मो न कीर्ति न यशो ध्रुवम्‌ । 
शरीरस्य भवेत्‌ खेदः कस्तत्‌ कार्य समाचरेत्‌ । | 
अर०का० ५०/१६ 
इस प्रकार से जटायु के द्वारा रावण को दिया गया वह सद्विचार अतीव 
औचित्यपूर्ण है, जोकि प्रत्येक राजा को करणीय है। 
राम द्वारा विचारौचित्य 
बाली के वध के बाद राम ने सुग्रीव को राजसिंहासन पर बैठा दिया। 
राजसिंहासन को प्राप्त कर सुग्रीव काम में इतना आसक्त हो गया कि राम के 
समक्ष सीता अन्वेषण की प्रतिज्ञा को भी भूल गया । बहुत दिन व्यतीत हो जाने 
पर राम, लक्ष्मण को उसके पास भेजते हैं । लक्ष्मण को आया देखकर सुग्रीव 
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को सब याद आ जाता है | लक्ष्मण उसे राम के पास चलने को कहता है | राम 
के समक्ष आने पर सुग्रीव को राम बहुत ही सुन्दर विचार प्रदान करते हुए कहते 
हैं कि - 
वीर । वानर शिरोमणे ! जो धर्म, अर्थ और काम के लिये समय का 
विभाग करके सदा उचित समय पर उनका (न्याय युक्त) सेवन करता है, वही 
श्रेष्ठ राजा है | किन्तु जो धर्म अर्थ का त्याग करके केवल काम का ही सेवन 
करता है वह वृक्ष की अगली शाखा पर सोये हुए मनुष्य के समान है जो गिरने 
पर उसकी आँख खुलती हैं - 
धर्ममर्थं च कामं च काले यस्तु निषेवते | 
विभज्य सततं वीर स राजा हरिसत्तम। 
हित्वा धर्म तथार्थं च कामं यस्तु निषेवते | 
स वृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते | । 
कि. का. ३८/२०-२१ 
जो राजा शत्रुओं के वध और मित्रों के संग्रह में संलग्न रह कर धर्म, 
अर्थ और काम का (न्याययुक्त) सेवन करता है, वह धर्म के फल का भागी होता 
है - 
अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः। 
त्रिवर्ग फल भोक्ता च राजा धर्मेण युज्यते | | 
कि. का. ३८/२२ 
इस प्रकार से सुग्रीव को राजा से सम्बन्धित धर्म, अर्थ और काम विषयक 
विचार देना तत्कालौचित्य ही है। जिनसे सुग्रीव अपने कर्तव्य को पुनः करने 
के लिये तैयार हो जाता है। अतः अवसरानुकूल विचार को उचित प्रकार से 
प्रकट करना अतीव औचित्य पूर्ण है। 
वाल्मीकि रामायण में आशीर्वचनौ चित्य 
क्षेमेन्द्र ने आशीर्वचनौचित्य को वर्णित करते हुए कहा है - 
ूर्णार्थदातुः काव्यस्य सन्तोक्षितमनीषिणः। 
उचितार्शीर्नृपस्यैव भवत्यभ्युदयावहा ।। 
औ० वि० च० ३६ 
यथेष्ट धन देने के कारण जिसने विद्वानों को सन्तुष्ट कर दिया है ऐसे 
राजा के प्रति व्यवहूत आशीर्वचन की आकांक्षा शान्तिकारक अर्थ के प्रतिपादन 
से जिसने विद्वानों को प्रसन्न कर दिया है वैसे काव्य के आशीर्वाद सूचक वचन 
भी कल्याणकारक होते हैं । 


- २६० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 


जैसे सर्वस्व दान से विद्वानों को संतुष्ट कर देने वाले राजा के प्रति 
व्यवहृत अनुरुप आशीर्वचन कल्याण कारक होते हैं | उसी तरह आकांक्षा रहित 
सम्पूर्ण अर्थ के ज्ञान के द्वारा विद्वानों को प्रसन्न कर देने वाले काव्य का भी 
अनुरुप आशीर्वचन सूचक पद का प्रयोग कल्याणकारक होता है ४४ 
प्राजापत्य पुरुष द्वारा आशीर्वचनौचित्य 
पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में एक विशाल काय पुरुष 
प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था, जिसकी कहीं तुलना नहीं थी, 
उसका बल पराक्रम महान्‌ था।“ उसने अपना परिचय राजा को देते हुए 
कहा- 
नरेश्वर ! मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो | मैं प्रजापति की ही आज्ञा 
से यहाँ आया हूँ ४ 
उस पुरुष की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे 
कहा- भगवन्‌ ! आपका स्वागत है | कहिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ |° 
राजा के इस विनय पूर्ण व्यवहार को देखकर प्राजापत्य पुरुष ने आशीर्वाद 
पूर्वक यह बात कही-राजन्‌ ! तुम देवताओं की आराधना करते हो, इस लिये 
तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है - 
राजन्नर्चयतादेवानद्य प्राप्तमिदं त्वया | 
बा०का० १६/१८ 
नृपश्रेष्ठ ! यह देवताओं की बनायी हुई खीर है, जो सन्तान की प्राप्ति 
कराने वाली है | तुम इसे ग्रहण करो | यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने 
वाली है- 
इदं तु नृपशार्दूल पायसं देवनिर्मितम्‌ | 
प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यमारोग्यवर्धनम्‌ || 
बा०का० १६/१६ 
अन्त में वह प्राजापत्य पुरुष राजा दशरथ को हृदय से आशीर्वाद देता 
हुआ कहता है कि - राजन्‌ ! यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो 
- तुम लोग इसे खाओ | - ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों 
की प्राप्ति होगी, जिनके लिये तुम यह यज्ञ कर रहे हो - 
भार्याणामनुरुपाणामश्नीतेति प्रयच्छ वै | 
तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान्‌ यदर्थं यजसे नृप | | 
बा०के।० १६/२० 
प्राजापत्य पुरुष के इस प्रकार के हृदय से निकले हुए आशीर्वचनों के 
द्वारा कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न ने 
जन्म लिया |”! 
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इस प्रकार से प्राजापत्य पुरुष के द्वारा पुत्र से सम्बन्धित दिया गया 
आशीर्वाद औचित्य पूर्ण सिद्ध हुआ | 

अभिषेक काल में कौशल्या द्वारा आशीर्वचनौचित्य 

राजा दशरथ ने जब राम को बुलवाकर उसे युवराज पद पर अभिसिक्त 
करने को कहा तब राम ने इस प्रसन्नता के समाचार को अपनी जननी कौशल्या 
को सर्वप्रथम बताया | माता का हृदय अपने गुणकारी पुत्र के लिये सदा ही 
आशीर्वचनों से पूर्ण होता है। माता कौशल्या ने भी जब अपने गुणकारी प्रिय 
पुत्र राम का यौवराज्याभिषेक सम्बन्धित समाचार सुना तो उन्होंने अपने पुत्र को 
आशीर्वाद देते हुए कहा - 

बेटा राम | चिरंजीवी होओ | तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट 
हो जाये | तुम रामलक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बन्धु बान्धवों को 
आनन्दित करो - 

वत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिन:। 
ज्ञातीन्‌ मे त्वं श्रिया युक्तःसुमित्रायाश्चनन्दय | 
अयो० का० ४/३६ 

यहाँ पर अपने बेटे के लिये चिरंजीवी होने का आशीर्वाद तथा अपने बेटे 
के शत्रुओं के नाश होने का आंशीर्वाद माता के द्वारा प्रदान करना अतीव औचित्य 
पूर्ण है। माता अपने पुत्र की ऐश्वर्य लक्ष्मी को देखकर अन्य क्या आशीर्वाद दे 
सकती है। चिरंजीवी होंगे तो माता की आँखो के आगे सदा बने रहेंगे | बेटे 
के शत्रुओं का नाश हो जायेगा तो बेटे पर कोई आपत्ति नहीं आयेगी, ये दोनों 
आशीर्वाद समयानुकूल तथा औचित्य युक्त हैं । 


राम वनगमन प्रसंग में कौशल्या द्वारा आशीर्वचनौ चित्य 
एक तरफ जहाँ राम के राज्याभिषेक के समय माता कौशल्या अपने पुत्र 
राम को आशीर्वाद देती है वहीं दूसरी तरफ जब प्रातः काल राम कौशल्याके 
पास जाकर अपने चौदह वर्ष के वनवास के विषय में बताते हैं तब भी माता 
का हृदय अपने पुत्र के लिये आशीर्वाद देता है। माता राम को वन जाने से 
विचलित नहीं करती है किन्तु सज्जनों के मार्ग पर राम को चलने के लिये 
कहती है - 
न शक्यसे वारयितुं गच्छेदानीं रघूत्तम | 
शीघ्रं च विनिवर्तस्व वर्तस्व च सतां क्रमे । | 
अयो० का० २५/२ 
माता कौशल्या धर्म पालने का आशीष राम को देती हुई कहती है कि 
बेटे वही धर्म तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे - 


२६२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
य पालयसि धर्म त्वं प्रीत्या च नियमेन च | 
स वै राघव शार्दूल धर्मस्त्वामभि रक्षतु ।। 
अयो० का० २५/३ 
माता और पिता की सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है। साथ ही सत्य का 
आचरण करना भी। राम ने सदा ही इन तीनों की सेवा की है। कोशल्या भी 
आज वन जाते हुए अपने पुत्र को इन तीनों की सेवा से उत्पन्न फल को देना 
चाहती है तथा चिरंजीवी होने का आशीर्वाद भी देती है- 
पितृशुश्रूषया पुत्र मातृशुश्रूषया तथा | 
सत्येन च महाबाहो चिरं जीवाभि रक्षितः | | 
अयो० का० २५/६ 
मुनि का वेष धारण करने वाले अपने पुत्र को वन में राक्षसों तथा देवताओं 
से भी रक्षित करती है - 
महावनेऽपि चरतो मुनिवेषस्य धीमतः। 
तथा देवाश्च दैत्याश्च भवन्तु सुखदाः सदा | | 
अयो० का० २५/१६ 
राम के लिये भयंकर राक्षसों, क्रूरकर्मा पिशाचों, तथा समस्त मांसभक्षी 
जन्तुओं से भय प्राप्त न होने की कामना माता कौशल्या करती है - 
राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां क्रूरकर्मणाम्‌ | 
क्रव्यादानां च सर्वेषां मा भूत्‌ पुत्रक ते भयम्‌ | । 
अयो० का० २५/१७ 
वनमें अनेक कण्टकों तथा विघ्नो से युक्त मार्ग मिलेंगे, तथा उनमें राम 
को अनेक आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा । उन आपत्तियों को मार करके 
राम को अनेक ऐश्वर्य रुपी सम्पत्तियाँ प्राप्त होंगी तथा चौदह वर्ष तक यात्रा 
ही करनी पड़ेगी। इन्हीं सब व्यथाओं को सोच कर माता कौशल्या राम के लिये 
मार्गो को मंगलकारी, आपत्तियों का सामना करते समय पराक्रम को सफल 
होने के लिये, पराक्रम सफल होने के बाद यश प्राप्त होने के लिये तथा यात्रा 
के मंगल के लिये आशीष देती है - 
आगमास्ते शिवाः सन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमाः | 
सर्व सम्पत्तयो राम स्वस्तिमान्‌ गच्छ पुत्रक |। 
अयो० का० २५/२१ 
अन्त में वन जाते हुए अपने पुत्र के लिये सभी प्रकार के आशीर्वाद को 
अपने हृदय से राम के प्रति उड़ेलते हुए कहती है - 
महाबाहो ! ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद, समस्त लोक और दिशाएँ तुम्हे 
मंगल प्रदान करें | तुम्हारा सदा शुभ मंगल हो - 


सन्दर्भ २६३ 


ऋषयः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्चते | 
मंगलानि महाबाहो दिशन्तु शुभमंगलम्‌ | | 
अयो० का० २५/३६ 
इस प्रकार रो अपने अकेले तथा प्यारे पुत्र गुणी राम के द्वारा चौदह वर्ष 
के वनवास के लिये जाते समय माता कौशल्या के हृदय से निकले हुए आशीर्वचन 
अतीव औचित्य पूर्ण हे । जिनसे राम को सदा अपनी माता का आशीर्वादात्मक 
उपदेश प्राप्त होता रहता है | वन में भेजने का आशीर्वाद देना सहूदयों के हृदय 
को स्तम्भित कर देता है | अतः यहाँ पर आशीर्वचन अतीव औचित्य पूर्ण हैं | 
इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में सर्वत्र ही औचित्य से अनुप्राणित व्यवस्था 
दृष्टिगोचर होती है। कवि के इस प्रकार के औचित्य प्रयोग से वाल्मीकि रामायण 
महाकाव्य काव्य जगत्‌ में चमत्कृति को धारण कर रहा है | 
संदर्भ 
१ पुरूषस्यैव काव्यस्य कुलोन्नत्नतमौचित्य सविशेषोत्कर्षजनक प्रायेण बाहुल्येन 
सहूदयानामभिमतम्‌ | | औ० वि०च० पृ० १४० 
२ वार्धक्ये मुनिवृत्तिनाम्‌ योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ । | र०क०का० १/८ 
३. राजप्रभावजुष्टां च दुर्वहामजितेर्ट्रियैः। 
परिश्रान्तो ऽस्मि लोकस्य गुर्वी धर्मधुरं वहन्‌ || अ० का० ८/६ 
४. ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशः सुत: | 
उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः || 
त्वया यतः प्रजाश्चेमाः स्वगुणैरनुरन्जिताः। 
तस्मात्‌ त्वं पुष्ययोगेन यौवराज्यमवाप्नुहि | अ०का० ३/३६-४० 
५. त्वंहि बाण घनुष्पाणिर्श्रात्रा सह वनं गतः। 
दृष्टवा वन चरान्‌ सर्वान्‌ क्वचित कुर्याः शरव्ययम्‌ । । अर० का० ६/१४ 
६. क्षत्रियाणामिहधनुर्हताशस्येन्धनानिच | ८ 
समीपतः स्थितं तेजोबलमुच्छू यतेभृशम्‌ ।। अर० का० ६/१५ 
७. बुद्धिर्वैरं विनाहन्तुराक्षसान्‌दण्डकाश्रितान्‌ | | 
अपराधं विना हन्तुं लाकोवीर न मस्यते।। अर० का० १०/१६ 
८- क्षत्रियाणां तु वीराणां वनेषु नियतात्मनाम्‌ | 
धनुषा कार्यमेतावदार्तानामभिरक्षणम्‌ || अर० का० १०/१६ 
६. क्व च शस्त्रं क्व च वनं क्व क्षात्रं तपः क्व च। 
व्याविद्धामिदमस्माभिर्देशधर्मस्तुपूज्यताम्‌ । । अर० का० १०/१६ 
१०. कदर्यकलुषाबुद्धिर्जायते शस्त्रसेवनात्‌ । 
पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां क्षत्रधर्म चरिष्यसि। अर० का० १०/१६ 
११. क्षत्रियाणां तु वीराणां वनेषु नियतात्मनाम्‌ ।' 
धनुषा कार्यमेतावदार्तानामभिरक्षणम्‌ 1] अर० का० ६/२६ ` 
१२. मया चैतद्वचः श्रुत्वाकात्स्न्येन परिपालनम्‌ | 
ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजे |। अर० का० १०/१६ 
१३. एतत्‌ कुरूनरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन । 
सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम्‌ ।। अयो० का० १८/४० 


२६४ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
१४ स दुष्टो नाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः: | 
ईदृश व्यसनं प्राप्त भ्रातरं यः परित्यजेत्‌ । 
को नाम स भवेत्तस्य यमेष न परित्यजेत्‌ || यु० का० १८४५ 
१५ तत्त्वोचिताख्यायेन कवेः सूक्त सत्यप्रत्ययस्थेर्यात्संवादिगृह यता गाति | 
औ०वि०का०च० ३०वी कारिका की व्याख्या । 
१६ प्रताम्य वा प्रज्ज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रसो वा स्फुटितां मही प्रज। 
न ते करिष्यामि वचः सुदारूणं ममाहितं कैकेय राजपाशने ।। अयो० का. १२/१०६ 
१७ अलं वैक्लव्यमालम्वय धेर्यमात्मगतं स्मर । 
त्वद्विधानामसदृशमीदृशं वुद्धिलाघवम्‌ | । 
मयाऽपि व्यसनम्‌ प्राप्तं भार्याहरणजम्‌ | 
न चाहमेवं शोचामि न च धैर्य परित्यजे || कि० का० ७५१५-७ 
१८ सान्त्विता मामिका माता दत्त राज्यमिदं मम। 
तद्ददामि तदेवाह भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ || अयो० का० १०५/४ 
१६. बालिन ते वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ || कि०का०५//२५ 
२० एपषोऽस्थिनिचयस्तस्य दुन्दुभेः सम्प्रकाशते । 
वीर्योत्से कान्निरस्तस्य गिरिकूट निभो महान्‌ ।। 
इमे च विपुलाः सालाः सप्त शाखावलम्विनः। 
यत्रैक घटते बाली निष्पत्रयितुमोजसा || 
एतस्यासम वीर्य मया रामप्रकाशितम्‌ | 
कथं तुं बालिनं हन्तुं समरे सक्ष्यसे नृप | कि० का० ११/६६-६८ 
२१. तथा ब्रुवाण सुग्रीवं प्रहसंल्लक्ष्मणो ब्रवीत्‌ । 
|| कस्मिन्‌ कर्मणि निर्वृत्ते श्रद्दध्या वालिनो बधम्‌ ।। कि० का० ११/६६ 
7 २२. तमुवाचाथ सुग्रीवः सप्तसालानिमान्‌ पुरा | 
| एवमेकैकशो बाली विव्याथाय स चासकृत ।। 
रामो निर्दारयेदेषां बाणेनैकेन च द्रुमम्‌ । 
बालिनं निहतं मन्ये दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम्‌ ।। 
हतस्य महिषस्यास्थि पादेनैकेन लक्ष्मण । 
उद्यम्य प्रक्षिपेच्चापि तरसा द्वे धनुः शते | कि० का० ११७०-७२ 
२३ शूरश्च शूरमानी च प्रख्यातबल पौरूषः। 
बलवान्‌ वानरो बाली संयुगेष्वपराजितः।। कि० का० ११/७४ 
॥ |; २४ सायकस्तु मुहूर्त्तेन सालान्‌ भित्वा महाजवः। 
। निष्पत्य च पुनस्तूणं तमेव प्रविवेश ह | |. कि० का० १२/४ 
| २५. यावन्नलंकां समभिद्रवन्ति, बलीमुखापर्वतकूटमालाः। 
| द्रंष्टायुधाश्चैव नखायुधाश्च प्रदीयताम्‌ दाशरथाय मैथिली । यु०का० १४/३ 
: २६ यावन्नगृह्णन्ति शिरांसि बाणा रामेरिता राक्षसपुंगवानाम्‌ | 
वजोपमा वायु समानवेगाः प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली | यु० का १४/४ 


२७. न कम्भकर्णेन्द्रजितौ च राजं स्तथा महापार्श्व महोदरौ च। 
निकम्भ कम्भौ च तथातिकायः स्थातुं समर्थाः युधि राघवस्य।। यु०का०१४/५ 


सन्दर्भ २६५ ||| 
२८. अक्लेशनाभिप्रायसमर्थक काव्यं हृदयमावर्जयति, सज्जनानां निर्मलमावर्जवमिव। | 
औ० वि०च० ३२वीं कारिका की व्याख्या | 
२६. त दृष्ट्वा त्वभिनिर्यान्तं सर्वे ते काननौकसः। 
उत्पेतुरभिसंक्रुद्धाः शिला हरता युयुत्सव:1। यु०का० ८१४७ 
३० ये च स्त्री घातिनां लोका लोकवध्यैश्च कुत्सिता: । 
इह जीवितमुत्सृज्य प्रेत्य तान्‌ प्रति लप्स्यते |। यु०का० ८१/२२ 
३१. तव त्वह क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलम्बनम्‌ | 
रामः तस्मादितः शीध वनं त्वं गन्तुमर्हसि || अयो० का० १६/१४ 
३२ अलीक मानसं लोक हूदयं दहते मम। 
स्वयं यन्नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ || अयो०का० १६/६ 
३३. व्रीडान्वितः स्वयं यच्च नृपस्त्वां नाभिभाषते | 
नैतत्‌ किचिन्नर श्रेष्ठ मन्युरेषोऽपनीयताम्‌ 11 अयो०का० १६/१५ 
३४ पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यते पि वा।। अयो०का० १६/१६ 
३५. अहं प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामकं धनम्‌ | 
व्राहमणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया सह परंतप || अयो०का० ३१५३५ 
३६. स राममासाद्य तदा त्रिजटो वाक्यमब्रवीत्‌ | 
निर्धनो बहुपुत्रोस्मि राजपुत्र महाबल || 
क्षतवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति | अयो०का० ३२/३४-३५ 
३७. स शाटी परितः कट्यां सम्म्रान्तः परिवेष्ठ्यताम्‌ । 
आविध्य दण्डं चिक्षेप सर्व प्राणेन वेगतः।। अयो०का० ३२/३७ 
३८. स तीर्त्वा सरयूपारं दण्डस्तस्यकराच्च्युतः। 
गोव्रजे बहुसाहस्रे पपातो क्षणसंनिधौ ।। अयो०का० ३२/३८ 
३६ सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजत विन्दुभिः। 
आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर ।। अर०का० ३६/१८ 
४०. जीवितं च सुखं चैव राज्यं चैव सुदुर्लभम्‌ । 
यदीच्छसि चिरं भोक्तुं मा कूथा रामविप्रियम्‌ ।। अर०का०३७/२२ 
४१. न वापि त्रिषु लोकेषु राजन्‌ विद्येत कश्चन्‌। 
राघवस्य व्यलीकं यः कृत्वा सुखमवाप्नुयात्‌ ।। सु०का० ५१/२० 
४२. तत्‌ त्रिकाल हित वाक्यं धर्म्यमर्थानुयायि च । , 
मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम्‌ ।। सु०का० ५१/२१ 
४३. क - यावन्न गृहुणन्ति शिरांसि वाणा रामेरिता राक्षस पुंगवानाम्‌। 
वजोपमा वायुसमानवेगा प्रदीयताम्‌ दाशरथाय मैथिली | यु०का० १४/४ 
ख - यावन्नलंका समभिद्रवन्ति बलीमुखाः पर्वतकूटमालाः।' 
; ष्ट्रायुधाश्चैव नखायुधाश्च प्रदीयताम्‌ दाशरथाय मैथिली ।। यु०क० १४/३ 
४४. न वर्ष मैत्रवरूणं ब्रहमज्यमभिवर्षति: | ४ 
नास्मै समितिः-कल्पते न मित्रं नयते वशम्‌ 11 अ5वे० ५/१६१५ 
४५. प्रतिमालडूतं कवेः काव्यमुचितं गुणवतः कुलमिव विमलं लक्ष्म्या प्रकाशितं शोभते 11 
,औ०वि०च० ३५वीं कारिका की व्याख्या। 


२६६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
४६ अविच्छिन्नाश्रुवेगस्तु सौमित्रि प्रेक्ष्य पाश्वं तः। 
परिदेवयितुं दीनं रामः समुपचक्रमे ।। 
पश्य लक्ष्मण वैदेह्या संत्यक्तहियमाणया | 
उत्तरीयमिद भूमौ शरीराद्‌ भूषणानि च ।। कि०का० ६/१६-२० 
४७ मातृवत्‌ पर दारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌ | 
आत्मवत्‌ सर्व भूतेषु यः पश्यति स पण्डित : | चाणक्यनीति 
४८. ततो जात जरित्रासा शब्दं कूर्यान्मनस्विनी । 
'जानाना मां विशालाक्षी रावणं कामसर्पिणम्‌ [। सु०का० ३०/२१ 
४६. सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसीगणः। 
नानाप्रहरणो घोरः समेयादन्त कापमः।। सु०का० ६/१६-२० 
५०. ततो मां सम्परिक्षिप्य सर्वतो विकृताननाः। 
वधे च ग्रहणे चैव कुर्युर्यत्नं महाबलाः।। सु०का० ६/१६-२० 
ततः कुर्यः समाहूवानं राक्षसो रक्षसामपि। 
राक्षसेन्द्र नियुक्तानां राक्षसेन्द्र निवेशने || सु०का० ६/१६-२० 
५१. संरूद्धस्तैस्तुपरितो विधमे राक्षसं बलम्‌ | 
शक्नुयां न तु सम्ग्राप्तुं परं पारं महोदधेः || सु०का० ६/१६-२० 
५२. मां वा गृहणीयुरावृत्य बहवः शीघ्रकारिणः। 
स्यादयं चागृहीतार्था मम च ग्रहणंभवेत्‌।। स 


९ >?का० ६/१६-२० 
५३. हिंसाभिरूचयो हिस्युरिमांवा जनकात्मजाम्‌ । 
| ti १ विपन्नं स्यात्‌ ततः कार्य काम सुग्रीवयेरिदम्‌ ।। सु०का० ६//१६-२० 
॥ i ५४. विशस्ते वा गृहीते वा रक्षोभिर्मयि संयुगे। 
॥ नाहं पश्यामि रामस्य सहायं कार्यसाधने || सु०का० ६/१६-२० 
५५. अर०का० ६०/१०-१८, २१२३: 
५६. सा सा सा सा जगति सकला कोश्र्यमद्दैतवादः । -कस्यचित्‌ 
५७. सम्पूर्णसमर्थकस्य सन्तोषितविदुषः काव्यस्य नृपतेरिवोचितमाशीः 
पदमम्युदयावहं भवति।। औ. वि. च. ३६वीं कारकि की व्याख्या | 
५८. ततो वै यजमानस्य पावकादतुल प्रमम्‌ । 
प्रादूमूतं महद्‌ मूतं महावीर्यं महाबलम्‌ |] बा०का० १६/११ 
५६. प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाम्यागतं नृप।। बा०का० १६/१६ 
I ६०. ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृतान्जलिः। 
. भगवन्‌ स्वागतं तेऽस्तु किमहं करवाणि ते।। बा०का० १६/१७ 
६१. कौशल्याजनपद्‌ रामं दिव्यलक्षणसं युक्तम्‌ | 
मरतो नाम कैकेयूया जज्ञे सत्यपराक्रम: | | 
अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नो सुमित्राज़नयत्‌ सुतो || बा का १८/१०.१३.१४ 
६२. वत्स राम चिरंजीव हतास्ते परिपन्थिनः। 
ज्ञातीन मे त्वं श्रिया, युक्त: 'सुमित्रायाश्चनन्दये || अयो० का० ४/३६ 


सप्तम अध्याय 


वाल्मीकि रामायण मे कतिपय इतर 
औचित्य 


अभी तक पिछले तीन अध्यायों में हमनें क्षेमेन्द्र कृत सत्ताईस 
औचित्यो का दिग्दर्शन वाल्मीकि रामायण में किया है | क्षेमेन्द्र ने औचित्य 
विचार चर्चा में सत्ताईस औचित्यों को दिखा कर अन्त में कहा है कि पद, 
वाक्य, प्रबन्धार्थ आदि सत्ताईसों औचित्य तत्वों की तरह दूसरे काव्यांगों 
में भी स्वयं औचित्यानौचित्य का ऊह करना चाहिये | इन सब के विचार 
ग्रन्थ विस्तार के भय से नहीं किये गये हैं | इसलिये अधिक कहना निरर्थक 
हे 

क्षेमेन्द्र ने जैसे अन्य औचित्यों का भी ऊह करने के लिये कहा है, 
उसको अनेक आचार्यो ने काव्यांगों में प्रदर्शित भी किया है। इनमें डॉ. 
चन्द्रहंस पाठक का कार्य अति सराहनीय है | उन्होंने अपने ग्रन्थ में औचित्यों 
को चौंतीस प्रकार का वर्णित किया है |! हम भी कतिपय इतर औचित्यों के 
विचार से उनमें से किन्हीं का दर्शन वाल्मीकि रामायण में करेंगे | 


कान्ता संमितौचित्य 


जो वचन कान्ता के समान अति प्रिय तथा हितकारी हों उसे कान्ता 
संमितौचित्य कहा जा सकता है। 
जब राम सीता को वन में साथ ले चलने के लिये मना कर देते हैं 
तब वह उन्हें प्रेम से समझाती हुई तथा उपदेश देती हुई कहती है कि ऊँचे 
ऊँचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़ कर घूमना अथवा अणिमा आदि 
सिद्धियो के द्वारा आकाश में विचरना इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिये 
सभी अवस्थाओं में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता 
है - 
प्रसादाग्रे विमानैर्वा वैहायसगतेन वा।' 
सर्वावस्था गता भर्तुः पादच्छाया विशिष्यते । | 
. अयो. का. १७/६ 


२६८ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य मे वाल्मीकि रामायण 
शास्त्रौचित्य 


शास्त्री की मर्यादा है कि जिस दिन जन्म हो उस दिन से लेके दश 
दिन छोड़कर ग्यारहवे दिन बालक का नाम रखना चाहिये ।* वह कार्य भी 
पुरोहित के द्वारा सम्पन्न होना चाहिये | रामायण में भी इस शास्त्र के 
औचित्य क| दर्शन होता है | रामादि के जन्म के बाद ग्यारहवें दिन सब के 
नाम रखे जाते है तथा सस्कार वशिष्ठ जी कराते हैं- 
अतीत्यैकादशाहं तु नामकर्म तथाकरोत्‌ | 
ज्येष्ठ राम महात्मानं भरतं कैकयी सुतम्‌ || 
सौमित्रि लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नमपरं तथा | 
वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा || 
बा. का. १८/२१, २२ 
शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समय पर नाम रखना अति उचित 
प्रतीत होता हे | अत: यहाँ शास्त्रौचित्य के दर्शन सम्यक प्रकार से होते हें | 
काव्यौ चित्य 
काव्यौचित्य के अन्तर्गत अनेक काव्य रुढ़ियाँ और कवि ख्यातियों 
का समावेश होता है। 
जब राम ने रावण को युद्ध में मार गिराया तब अन्तरिक्ष से भूतल पर 
राम जी के रथ के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी जो दुर्लभ तथा मनोहर 
थी। 
निपपातान्तरिक्षाच्च पुष्पवृष्टिस्तदाभुवि। 
किरन्ती राघवरथं दुरावाणा मनोहरा || 
यु.का. १०८/२८ 
यह कवि ख्याति है कि किसी आश्‍श्चर्योत्पादक कार्य करने पर करने 
वाले पुरुष पर आकाश से पुष्पवृष्टि होती है - इसका यहाँ चमत्कार पूर्ण 
निर्वाह किया गया है। 


वृत्तौ चित्य 
क्षेमेन्द्र ने “सुवृत्ततिलक” नामक ग्रन्थ में वृत्तौचित्य को अति सुन्दर 
रुप:में दर्शाया है। किस प्रकार के वर्णन में कौन सा छन्द उपयुक्त है 
इसका नाम वृत्तौचित्य है | जैसे ज्ञान चर्चा के लिये अनुष्टुप. छन्द तथा युद्ध 
के प्रसंग में शार्दूल विक्रीडित तथा इन्द्रवजा आदि छन्द अति सुन्दर प्रतीत 
होते हैं | रामायण में इन वृत्तों का निर्वाह किया गया है। कौशल्या राम के 
साथ वन को जाना चाहती है किन्तु अपनी माती को ज्ञान का उपदेश देते 


वाल्मीकि रामायण में कतिपय इतर औचित्य २६६ 
हुए राम ने वेद और लोक में प्रसिद्ध नित्य धर्म का उपदेश अपनी माता के 
लिये अनुष्टुप छन्द में किया है- 
शुश्रूषामेव कुर्वीत भर्तुः प्रियहितेरता | 
एष धर्म: स्त्रिया नित्यो वेदे लोके श्रुतः स्मृत: | | 
अयो. का. २४/२७ 
यहाँ ज्ञान की चर्चा अनुष्टुप छन्द में अति सुन्दर, प्रतीत होती है। 
मंगलाचरणौचित्य 
मंगलाचरण करना शिष्टाचार परम्परा प्राप्त है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में 
ग्रन्थ की निर्विघ्न समाप्ति के लिये मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण 
से अध्येताओं के इष्ट लाभ की कामना की जाती है।*यह मंगलाचरण 
आशीर्वादात्मक नमस्क्रियात्मक, तथा वस्लुनिर्देशात्मक रुप से तीन प्रकार 
का होता है।* महर्षि वाल्मीकि ने काव्य के प्रारम्भ में वस्तुनिर्देशात्मक 
मंगलाचरण किया है - 
तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्‌ । 
नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुतिपुङ्गवम्‌ | | 
बा. का. १/१ 
यह मंगलाचरण समस्त काव्य को संजोये हुए है | महर्षि वाल्मीकि 
की अद्भुत कविता में तपस्या ही हेतु है। प्रथम श्लोक में ही दो बार तप 
शब्द का ग्रहण किया है | तप द्वारा ही वाल्मीकि को ब्रह्मा ने कविता करने 
का आशीर्वाद दिया | विश्वामित्र का तप, भागीरथ का तप तथा चूली ऋषि 
के तप का वर्णन है। इनके अनुसार स्वर्गादि सभी सुख भोगों का कारण 
तप है। रावण के राज्य, सुख, शक्ति आयु आदि का मूल तप है। राम तो 
आजीवन तपस्वी हैं | भरत भ्रातृ स्नेह से तपस्वी हैं, लक्ष्मण और उर्मिला का 
कठोर तप है, माता कौशल्या और सुमित्रा का पुत्र स्नेह त्याग का तप है | 
वन में राम के प्रवेश करने पर वैखानस, बालखिल्य, सम्प्रक्षाल्य, मरीचिप, 
पत्राहारी, आदि ऋषि तपस्या करते हैं। राम का तथा रामायण के समस्त 
पात्रों का जीवन तपोमय है | राम के समस्त कार्य ऋषि तथा पितरों की 
तपस्या एवं आज्ञा पालन रुपी तप से प्रारम्भ तथा पूर्ण होते हैं | 
इस प्रकार से ऐसा मंगलाचरण कर कवि ने मंगलाचरण को अतीव 
चमत्कृत कर दिया है | 
प्रसगोद्भेदौ चित्य 
समय या परिस्थिति के अनुकूल प्रसंग को इस प्रकार सहसैव 
उपस्थित करना जिससे वह स्वाभाविक सा ही प्रतीत हो उसे प्रसंगोद्भेद 


२७० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 


का औचित्य कहा जायेगा | 
राजा दशरथ राम के साथ वन में चतुरंगिणी सेना को भेजना चाहते 
हैं|" किन्तु राम वन जाते हुए साथ में राज्य की कोई वस्तु न ले जाकर 
मात्र तापसोचित वेष धारण मरने के लिये मांगते हैं| उसी समय सभी 
जनसमूह के आगे कैकेयी सहसैव राम को चीर धारण करने के लिये निर्लज्ज 
होकर दे देती है- 
अथ चीराणि कैकेयी स्वयमाहूत्य राघवम्‌ | 
उवाच परिधत्स्वेति जनौधे निरपत्रपा || 
अयो. का. ३७/६ 
यहाँ पर सहसैव कैकेयी के द्वारा स्वयं चीर का देना प्रसंग से रहित 
है । क्योंकि चीर तो दशरथ के द्वारा किसी दासी आदि से मंगाये जाते | 
किन्तु कैकेयी के कुटिल व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिये यह अतीव 
चमत्कारिक वर्णन है | जिससे प्रसंग का उद्भेद स्पष्ट प्रतीत होकर अति 
उपयुक्त प्रतिभासित होता है। 
प्रसंगौचित्य 
वर्ण्यमान कथावस्तु में किसी प्रसंग की अति उचित उपयोगिता को 
प्रसंगौचित्य कहा जायेगा। इसमें प्रसंगोद्भेद से मात्र इतना अन्तर है कि 
प्रसंगोद्‌भेद में किसी प्रसंग को छल युक्त कर दिखाया जाता है तथा 
प्रसंगौचित्य में यह एक मात्र घटना के रुप में देखा जाता है | 
भरत अपने मित्र को रात्रि के स्वप्न को बता ही रहे थे" तथा उस 
स्वप्न से अत्यधिक चिन्तित थे इतने में ही वसिष्ठ द्वारा भेजे हुए दूत भरत 
कोन जाने के लिये आ जाते हैं- 
भरते ब्रुवति स्वप्नं दूतास्ते क्लान्तवाहनाः। 
प्रविश्यासद्यपरिखं रम्यं राजगृहं पुरम्‌ ।। 
- अयो. का. ७०/१ 
इस प्रकार सहसैव दूतों को आया देखना भरत का स्वप्न सत्य होता 
हुआ सा प्रतीत होता है। जिससे स्वप्न के साथ दूतों के आ जाने पर प्रसंग 
उचित प्रतीत होता है। 


अवसरौचित्य 
किसी कार्य के लिये उचित अवसर की प्रतीक्षा करना तथा अवसर 
आने पर उपस्थित होना अवसरौचित्य कहलाता है | 
पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ के चार पुत्र उत्पन्न होते हैं किन्तु 
उधर विश्वामित्र भी यह प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब राजा के पुत्र युवक हों 
और कब मैं उन्हें यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाऊँ। राम के युवक होते ही 


वाल्मीकि रामायण में कतिपय इतर औचित्य २७१ 
एक दिन विश्वामित्र आकर दशरथ से उसे मांगने लगते हैं - 
स्वपुत्रं राजशार्दूल राम सत्यपराक्रमम्‌ | 
काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि | | 
बा. का. १६/८ 

यहाँ पर वृद्धावस्था में राजा के पुत्र अति कठिनाई से उत्पन्न होना 
तथा उन्हें भी सहसैव जवान होने के साथ साथ ही विश्वामित्र के द्वारा यज्ञ 
की रक्षा के लिये मांगने के लिये आ जाना अति विस्मय कारक है | एक पुत्र 
विहीन राजा के पुत्र उत्पन्न होने पर उसे अवसर के अनुकूल ले जाना 
अवसरौचित्य को प्रकट करता है | मानो विश्वामित्र राम के युवक होने की 
प्रतीक्षा में ही कहीं छिपे बैठे हों | 

प्रकरणौ चित्य 

मूल कथावस्तु के स्वाभाविक आग्रह को प्रकरणौचित्य कहा जा सकता 
है। रावण को जीतकर जब राम सीता के साथ पुष्पक विमान में बैठकर 
अयोध्या के लिये आते हैं तब राम सीता को लेकर लंका, समुद्र, पर्वत तथा 
युद्धभूमि के स्थानों का वर्णन इसलिये करते हैं कि जिससे यह न जान पड़े 
कि राम सीता आदि एक क्षण में ढेले के समान सहरौव अयोध्या में कैसे आ 
पड़े। इस प्रकार के उच्चाटन से बचाना ही कहलाता है | 

जब राम की आज्ञा से विमान आकाश में उड़ने लगा तब राम ने 
कैलास शिखर के समान सुन्दर चित्रकूट पर्वत के विशाल श्रृंग पर बसी हुई 
विश्वकर्मा की बनाई लंका पुरी को देखने के लिये सीता को कहा - 

कैलास शिखराकारे चित्रकूटशिखरे स्थिताम्‌ | 
लकामीक्षस्व वैदेहि निर्मिता विश्वकर्मणा || 
यु. का. १२३/३ 

इस प्रकार के प्रकृति वर्णन अथवा यात्रा को प्रकरणौचित्य कहा जाता 

है जो कि रामायण में अति सुन्दर रुप से चित्रित है। 


सन्दर्भौ चित्य 
किसी प्रकरण के अन्तर्गत ऐसे प्रकरण को समाविष्ट करना जो कि 
एक और प्रकरण की आत्मा हो और जो भविष्य के कथावृत्त हो, दूढ करता 
हो, वह सन्दर्भौ चित्य कहा जायेगा | 
जब राम सुग्रीव के समक्ष बाली को मारने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो 
सुग्रीव को आशंका बनी रहती है कि बाली इतना महान्‌ है, सूर्योदय के 
पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर 


२७२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
सागर तक घूम आता है फिर भी वह थकता नहीं है। इस बात को सोच 
सुग्रीव आशंकित रहता है | यद्यपि राम उसे बाली के पास लड़ने के लिये 
भेजते है किन्तु वह लडाई के सन्दर्भ को छोड़कर कह ही देता है - 
बालिनः पौरुष यत्तद्‌ यच्च वीर्य धृतिश्च या। 
तन्ममैकमनाः श्रुत्वा विधत्स्व यदनन्तरम्‌ | | 
समुद्रात्‌ पश्चिमात्‌ पूर्व दक्षिणादपि चोत्तरम्‌ | | 
क्रामत्यनुदिते सूर्ये बाली व्यपगतक्लमः | | 
कि. का. ११/३,४ 
यहाँ पर युद्ध के प्रसंग के अन्तर्गत सुग्रीव द्वारा राम के समक्ष बाली 
का पराक्रम वर्णन सन्दर्भौचित्य का सुन्दर उदाहरण हे | 
बिम्बौ चित्य 
काव्य में वर्ण्यमान विषय को पूर्णत: प्रतिबिम्बित करना जिससे कि 
वह आँखो के समक्ष होता हुआ सा प्रतीत हो उसे बिम्बौचित्य कहा जाता 
हे 
रसाकुलं षट्पदसंनिकाशं प्रभुज्यते जम्बुफल प्रकामम्‌ | 
अनेकवर्ण पवनावधूत भूमौ पतत्याम्रफलं विपक्वम्‌ | | 
कि. का. २८/१६ 
यहाँ पर भौरों के समान कालं,काले जामुन के फलों का गिरना, 
उन्हे मनुष्यों द्वारा खाया जाना, वर्षा ऋतु में जामुन के वृक्ष से फलों को 
साक्षात्‌ चित्रित सा करता है | अतः बिम्बौचित्य का समुचित उदाहरण हे | 


गर्वौ चित्य 


गर्व से परिपूर्ण कथन का ग्रहण गर्वौचित्य के अन्तर्गत समाविष्ट किया 
जा सकता है - 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले | - 
तावद्‌ रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति | | 
बा. का. २/३६ 
यहाँ पर ऋषि वाल्मीकि गर्वौचित्य को ब्रहमा के मुख से कहलाते 
हैं इससे गर्वौचित्य में ओर चमत्कार उत्पन्न होता हुआ प्रतीत होता है। 
मिथ्यौचित्य 


लोक में जिसे सत्य कहा जाता है किन्तु यथार्थतः साहित्य में वह 
कभी,कभी एकमात्र सत्य होने के कारण उचित कहलाता है। 
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सुमन्त्र को वन मै राम को ले जाते हुए को दशरथ रोकने को कहते 

हैं किन्तु राम चलने को कहते हैं। इसी उहापोह में सारथि 

किकर्तव्यविमूढ-सा हो जाता है तब राम उसके भाव को समझ कर कहते 

हैं कि जब लौटने पर राजा तुम्हें उपालम्भ देंगे तब कह देना कि मैने सुना 
ही नहीं - 

नाश्रौषमिति राजानमुपालब्धोऽपि वक्ष्यसि।। 

अयो. का. ४०/४७ 

राम जानते हैं कि यदि इस समय रथ रुक गया तो पिता पुत्र के 

मोह में पड़ कर तथा वचनों को भूलकर मुझे वन नहीं जाने देंगे। जोकि 

रघुकुल पर कलंकित होने के लिये पर्याप्त है। अतः उस समय मै वे वाणी 

से मिथ्या मात्र बोलने का आदेश देते हैं जिससे पिता के वचनों का पालन 

हो सके | टि 


इतिहासौचित्य 
जब इतिहास की किसी विशेष घटना से प्रकरण की वृद्धि होती है 
तथा उपयोगिता का प्रदर्शन होना होता है उसे इतिहासौचित्य कहा जा 
सकता हे | 
पंचवटी के मार्ग मे राम, लक्ष्मण और सीता को विशाल काय 
गृधराज के दर्शन होते है | जो अपना परिचय देते हुए राम के पिता दशरथ 
का सखा बताते हैं - 
ततो मधुरयावाचा सौम्ययाप्रीणयन्निव। . 
उवाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मन: | | 
अर. का. १४/३ 
राम को अपने पिता के सखा को देखकर सहसैव अपने पिता का 
स्मरण हो जाता है जोकि पिता दशरथ तथा वृद्ध गृधराज के पुरातन कालीन 
मैत्री भाव के इतिहास को प्रकट करता है। भयंकर वन में अपने पिता के 
सखा को प्राप्त कर राम का हृदय पिता की पुरानी स्मृतियो को याद कर 
जीवन की समस्त घटनाओं को चित्रित सा कर देता है। 


अवचनौचित्य 


किसी बात को वचनों के द्वारा न कहकर प्रदर्शन मात्र ही इसका 
औचित्य होता है। उसे ही अवचनौचित्य कहा जा सकता हे | 

लंका में जाकर हनुमान्‌ ने जब नगरी में अनेक प्रकार के विध्वंसक 
कार्य किये तो उनके साथ युद्ध करने अनेक योद्धा गये जिनका उन्होंने 
वध कर दिया | अन्त मे इन्द्रजित्‌ के नीति पूर्ण कर्मे के द्वारा हनुमान्‌ पकडे 


२७४ ु औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
गये और रावण के दरबार में लाये गये। रावण के सीताहरणादि दुष्ट कर्मो 
का विचार कर महान्‌ बलशाली हनुमान्‌ ने उसे क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा - 
ततः स कर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः । 
हनुमान्‌ क्रोधताम्राक्षो रक्षो ऽधिपमवैक्षल | | 
सु. का. ४६/१ 
यहाँ पर रावण के दुष्ट आचरणों का स्मरण कर तथा उसे प्रत्यक्ष 
खडा देख कर हनुमान्‌ के मन में अनेक प्रकार के भाव जागृत होते हैं 
जिन्हें वह सहसैव प्रकट नहीं करते अपितु क्रोध मात्र से उनका अनुभव 
करते हैं। इस प्रकार के अनुभव मात्र के वचनों को सहसैव प्रकट करना 
हनुमान जैसे वीर के लिये चंचलता का दोष आ सकता है अतः यहाँ क्रोध रुपी 
क्रिया मात्र से प्रदर्शन किया गया है। 
अवाच्यौ चित्य 
कभी कभी किसी बात के न कहने में ही औचित्य प्रंतीत होता है। 
इस प्रकार की परिस्थिति को अवाच्यौचित्य कहा जा सकता है। 
कैकेयी राम को स्वंय ही वन में भेजना चाहती है। यद्यपि राम को 
वन में भेजने की दशरथ की सहमति नहीं है किन्तु कैकेयी राम के समक्ष 
यह प्रदर्शित करना चाहती है कि राजा ही उसे वन जाने का आदेश दे रहे 
है अतः वह कहती है - 

यावत्त्वं न वन यातः पुरादस्मादतित्वरम्‌ | 

पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यतेऽपि वा | | 
अयो. का. १६/१६ 
यहाँ पर "तुम्हारे पिता जब तक तुम वन नही जाते तब तक स्नान 
अथवा भोजन भी नही करेंगे” इससे यह प्रतीत होता है कि राजा ही राम 
को वन भेजना चाहते हैं किन्तु वे दुःख के कारण नहीं कहते | कैकेयी का 
इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। कैकेयी ने यहाँ राम को वन को भेजने में 
अपना नाम ग्रहण नहीं किया है। जिससे कि राम को कैकेयी के इस आचरण 
का ज्ञान न हो तथा राम “यह पिता की आज्ञा है“ ऐसा सोचकर वन चला 

जाये। अतः यहाँ अवाच्यौचित्य बहुत सुन्दर रुप में प्रकट होता है | 


सामान्यो चित्य 


ज्ञात हुई घटना को पूर्ण होती देखकर व्यवहार और शिष्टता के 
कारण सामान्य रुप से प्रकट करने को सामान्यौचित्य कहा जा सकता है। 
एक दिन पूर्व ही राम ने कौशल्या को अपने राज्याभिषेक होने का 
समाचार दिया था| इसी कारण से जब प्रातः राम माता कौशल्या के पास 
जाते हैं तब वे राम को आशीर्वाद देती हुई कहती हैं कि बेटा! अपने पिता 
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के दर्शन करो | वे आज ही तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे - 
सत्यप्रतिज्ञं पितरं राजानं पश्य राघव। 
अद्यैव त्वां स धर्मात्मा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति || 
अयो. का. २०/२४ 
यहाँ पर पूर्वं ही माता कौशल्या को राम के राज्याभिषेक का ज्ञान 
था | जो कि सामान्यौचित्य रुप से सुन्दर प्रतीत होता है | 
यद्यपि वाल्मीकि रामायण में सभी प्रकार के औचित्य तत्वों का दर्शन 
सम्भव है उनमें से किन्हीं तत्वों का दिग्दर्शन मात्र हमने यहाँ पर किया है। 
सभी तत्वों का अन्वेषण यद्यपि असम्भव है क्योंकि औचित्य अनेक हैं। 
पुनरपिवाल्मीकि रामायण में हमने कुछ विशेष औचित्यों का ही दर्शन किया 
है । जिनको यथाक्रम वर्णित किया जाता है | 


काव्यौ त्पत्यौ चित्य 
काव्य के उत्पत्ति स्थान की उचितता को देखना काव्यौत्पत्यौ चित्य 
कहा जायेगा | 
वाल्मीकि रामायण महाकाव्य का उत्पत्ति स्थान करुणा है। क्रौन्च 
पक्षियों के जोडे को क्रीडा विहार करते समय उनमें से निषाद के द्वारा एक 
को मारा जाता हुआ देखकर” वाल्मीकि को करुणा आ गयी और वहीं से 
काव्य की उत्पत्ति हो गयी - 
तथा विधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितम्‌ | 
ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारूण्यं समपद्यत || 
बा. का. २/१३ 
इस घटना को देखकर ही ऋषि के मुख से सहसा ही काव्यमयी 
वाणी उत्पन्न होती है। जिसके आधार पर समस्त काव्य की रचना होती है। 
अतः इस काव्य का उत्पत्ति स्थान ही करुणा है जो समस्त काव्य में करुणा 
को प्रदर्शित कर रहा है | इस प्रकार की उत्पत्ति को काव्यौल्पत्यौचित्य कहा 
जा सकता है। 


निर्माणौचित्य 
किसी वस्तु के निर्माण के समय उसकी उचितता को महत्वपूर्ण 
समझना, तथा उसे स्थान देना निर्माणौचित्य कहा जायेगा। 
अयोध्या का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि वह नगरी बारह 
योजन लम्बी और तीन योजन चौड़ी थी - 
आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी । 
श्रीमति त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा | | 
बा. का. ५/७ 
"पे 


२७६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
यहाँ पर शंका हो सकती है कि अयोध्या को आयताकार क्यों बसाया 
गया था? आयताकार बसाने का मुख्य कारण यही था कि नगर का प्रत्येक 
नागरिक बाहर आकर स्वच्छ वायु ग्रहण कर राके तथा प्राकृतिक सौन्दर्य 
का आनन्द ले सके। अतः अयोध्या के इस प्रकार के निर्माण का भी यही 
औचित्य था। इसे निर्माणौचित्य की संज्ञा दी जा सकती है। 
प्रजाचरित्रौचित्य 
प्रजा के चरित्र की उज्ज्वलता को प्रकट करने को प्रजाचरित्रो चित्य 
कहते हैं । कवि ने प्रजाओं का वर्णन करते हुए कहा है कि अयोध्या में कामी, कृपण, 
क्रूर, मूर्ख और नास्तिक कोई नहीं था - 
कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित्‌ | 
द्रष्टु शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्‌ न च नास्तिकः || 
बा. का. ६/८ 
प्रजाओं के चरित्र की उज्ज्वलता का ओर इससे अच्छा उदाहरण 
क्या हो सकता है ? 


स्वागतौ चित्य 


भारतीय परम्परा के अनुसार अतिथि के स्वागत के लिये प्रथम जल 
प्रदान होता है। राजा दशरथ भी ऋषि विश्वामित्र का स्वागत अर्घ्य के द्वारा 
ही करते हैं - 
स दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संशितव्रतम्‌ । 
प्रहृष्ट वदनो राजा ततो ऽ्घ्यमुपहारयत्‌ | | 
। बा. का. १८/४३ 
अतः इस प्रकार के व्यवहार को स्वागतौचित्य कहा जा सकता है। 


कर्तव्यौचित्य 


अपने करणीय कर्म को प्रत्येक परिस्थिति में सम्यक्‌ प्रकार से करने 
को कर्तव्यौचित्य कहा जायेगा। 
राजा दशरथ के द्वारा कार्य करने की प्रतीज्ञा' कर लेने के उपरान्त 
भी मोह में पड़कर राम को विश्वामित्र के लिये देने को अस्वीकार कर दिया 
जाता है” तब विश्वामित्र क्रोधित होकर जाना ही चाहते हैं किन्तु वसिष्ठ 
राजकुल के पुरोहित हैं अतः वे अपने कर्तव्य को सोचते है तथा राजा को 
समझा कर राम को विश्वामित्र को देने के लिये कहते हैं - 
प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तं वाक्यमकुर्वतः। 
इष्टापूर्तवधो भूयात्‌ तस्माद रामं विसर्जय | । 
बा. का २१५८ 


वाल्मीकि रामायण में कतिपय इतर औचित्य न २७७ 

यद्यपि दशरथ पुत्रमोह में पड़े हैं पुनरपि उनके हितकारी वचनों को 
समय पर अपना कर्तव्य समझ कर वसिष्ठ समझाते हैं | अत: इस प्रकार के 
व्यवहार कर्तव्यौचित्य में आ सकते हैं। 


क्रमौचित्य 
कई कार्यो को एक साथ करते हुए भी क्रम पूर्वक करने को क्रमौचित्य 
कहा जायेगा। १ 
प्रातःकाल की सन्ध्या का समय हो गया है और ऋषि विश्वामित्र राम 
को प्रतिदिन किये जाने वाले देव सम्बन्धी कार्यो को पूर्ण करने के लिए 
कहते हैं ।४ तब ऋषि का वचन सुनकर उन्होंने स्नान कर के देवताओं का 
तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मन्त्र गायत्री का जप करने 
लगे - 
तस्यर्षेः परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमौ | 
स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतुः परमं जपम्‌ |। 
बा. का. २३/३ 
यहाँ पर उन्होंने क्रमपूर्वक प्रथम स्नान किया | इस प्रकार के क्रम 
को यथाविधि करने को क्रमौचित्य की श्रेणी में गिना जा सकता है। 
प्रतिज्ञौ चित्य 
प्रतिज्ञा को इस प्रकार से करना जिससे कि श्रोता को उसके पूर्ण 
होने में कोई आशंका न बनी रह जाये। 
कैकेयी को आशंका है कि क्या पता राम पिता के वचनों को पाले 
या न पाले। इसलिये पिता के वचनों को पालने की प्रतिज्ञा करते हुए राम 
कैकेयी को कहते हैं - 
अहं हि वचनाद्‌ राज्ञः पतेयमपि पावके। 
भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे।। 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते । | 
अयो. का. १८/२८-३० 
इस प्रकार की प्रतिज्ञा, कार्य की पूर्णता को प्रकट करती है तथा 
अतीव चमत्कारोत्पादक है। 
त्यागौचित्य 
अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु के त्याग करने को त्यागौचित्य कहा जा 


२७८ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
सकता है | कैकेयी राम को मात्र चौदह वर्ष के लिये वन जाने को तथा 
भरत को राज्य सौंपने को कहती है | किन्तु राम तो भरत के लिये अपनी 
प्रिया धर्मपत्नी सीता को, राज्य .को, प्यारे प्राणों को तथा समस्त सम्पत्ति 
को भी स्वयं त्यागने के लिये तत्पर हैं - 
अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान्‌ धनानि च। 
हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदितः | | 
अयो. का. १८/३५,३६ 
इस प्रकार के त्याग का वर्णन सहृदयो के हृदय में चमत्कार को 
उत्पन्न करता है | 
गाम्भीर्यौ चित्य 
कितनी भी महान्‌ विषम परिस्थिति आने पर अपनी पूर्व स्थिति को 
न छोड़ने को गाम्भीर्यौचित्य कहा जा सकता है | प्रथम दिन तो राम को 
राज्याभिषेक के लिये कहा जाता है किन्तु दूसरे ही दिन उन्हें चौदह वर्ष 
का वनवास प्राप्त होता है। फिर भी उनके चित्त पर किसी प्रकार का विकार 
दृष्टिगोचर नहीं होता है - 
न वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुन्धराम्‌ | 
सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्तविक्रिया || 
SE अयो. का. १६/२३ 
उपदेशौचित्य 


जहाँ पर अधिकार न होने पर भी उपदेश दिया जाता है तथा वह 
आवश्यक भी होता है उसे उपदेशौचित्य कहा जाता है। 
पुत्र के द्वारा माता को उपदेश देना सर्वथा विपरीत हे | किन्तु जब 
कौशल्या राम के साथ वन जाने का आग्रह करती है | तब राम अपनी माता 
को पति के त्यागने की निन्दा करते हुए यह क्रूर स्त्रियों का व्यवहार है 
ऐसा कहते हैं तथा अपनी माता को मन से भी यह दुष्कर कार्य करने के 
.लिये निषेध करते हैं - 
भर्तुः किल परित्यागो नृशंसः केवल स्त्रियः | 
,स भवत्या न कर्तव्यो मनसापि विगर्हितः । | 
अयो. का. २४/१२ 
यहाँ पर पुत्र के द्वारा अपनी माता को भी धर्म से विचलित होते हुए 
देख कर उपदेश देना अति सुन्दर प्रतीत होता है। 


मंगलकामनौचित्य 
अपने प्रियजनों के प्रति महान्‌ विपत्ति आ जाने पर भी जब उनके 


वाल्मीकि रामायण में कतिपय इतर औचित्य २७६ 
मगल की कामना की जाती है उसे मंगलकामनौचित्य के अन्तर्गत ग्रहण 
किया जा सकता है। 
राम वन को जाने के लिये तैयार हैं। एक जननी के समक्ष उनके 
निर्दोष तथा गुण सम्पन्न पुत्र वन को जाये यह स्थिति देखनी भी असम्भव 
है । पुनरपि माता कौशल्या पुत्र के वन जाने रुपी क्लेश को मन से निकाल 
कर, पवित्र जल से आचमन कर राम के लिये यात्राकालिक मंगल कृत्यों 
का अनुष्ठान करने लगती है - 
सा विनीय तमायासमुपस्पृश्य जलं शुचि। 
चकार माता रामस्य मंगलानि मनस्विनी || 
अयो. का. २५/१ 
इस प्रकार की कष्ट अवस्था में भी अपने पुत्र के लिये यात्राकालिक 
मंगल कृत्यो को करना अतीव मर्मस्पर्शी प्रतीत होता है। 
प्रसन्नौ चित्य 


महान्‌ विपत्ति की स्थिति में भी अपने प्रियजन के साथ प्रसन्न होकर 
साथ निभाने को प्रसन्नौचित्य के अन्तर्गत स्वीकार किया जा सकता है। 
सीता यद्यपि राजा जनक की पुत्री है, उसने कभी बाल्यावस्था में 
कोई कष्ट देखा भी नहीं था, पुनरपि जब अपने पति राम के वन जाने का 
समाचार सुनती है, तब वन के समस्त कष्टों को भूलकर वह सुदुर्गम वन 
में, जहाँ सहस्रों मृग, वानर, और हाथी निवास करते हैं, जाने के लिये 
आग्रह करती है तथा उस वन को जहाँ पति के चरणों की सेवा करने के 
लिये स्वयं उद्यत है - 
अहं गमिष्यामि वनं सुदुर्गमं मृगायुतं वानरवारणैश्च। 
वने निवत्स्यामि यथा पितुर्गृहे तवैव पादावुपगृहयसम्मता | | 
अयो. का. २७/२२ 
सुकोमलांगी सीता के द्वारा भी पति की महान्‌ विपत्ति को विपत्ति 
न मानकर प्रसन्नतापूर्वक उनके साथ वन में जाने को तैयार होना महान्‌ 
आश्चर्यको प्रकट करता है | द 


वचनप्रहारौचित्य 
अपने कार्य को सिद्ध करने के लिये प्रतिपक्षी के लिये इस प्रकार के 


वचनों का प्रहार करना जिससे प्रतिपक्षी कहने वाली बात को स्वीकार कर . 


ले, वह बात कठोर वचनों से भी प्रयुक्त हो सकती है। उसे वचन प्रहारौचित्य 
कहा जा सकता है। 
सीता को राम जब वन में कथमपि साथ ले चलने के लिये तैयार 


नहीं होते तब सीता ने वचनौ का प्रहार करते हुए कहा - 


रव णा 


२८० औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
कि त्वामन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः। 
रामजामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुषविग्रहम्‌ | | 

अयो. का. २०/३ 

यहाँ पर राम के साथ वन जाने के लिये सीता ने वचनों के द्वारा 

प्रहार कर राम के पौरुष को ललकार दिया | जिससे प्रतिपक्षी राम को झुकना 

ही पड़ा है। इस प्रकार के वचन प्रहार समयानुकूल प्रयोग किये हुए अति 

उचित प्रतीत होते हैं । 


भ्रातृस्नेहौ चित्य 
भाई के स्नेह में सब कुछ अर्पित कर देना भ्रातृ स्नेह के औचित्य 
का उदाहरण बन सकता है। 
यद्यपि भरत को पिता तथा भाई द्वारा अकण्टक राज्य प्राप्त है। 
नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेऽ त्र वः | 
तत्र दुःखमिदं सर्व सहिष्ये राघवं बिना || 
अयो. का. ११५/२ 
भ्रातृ स्नेह का और इससे सुन्दर उदाहरण इतिहास में कहाँ प्राप्त 
हो सकता है? 


विश्वासौचित्य 


अति भयंकर आपत्ति को किसी के कारण प्राप्त होने पर भी, उस - 
आपत्ति के कारणभूत व्यक्ति पर अन्त तक विश्वास करना विश्वासौचित्य 
कहलाता है। ) 
भरत को वन में सेना सहित आता देखकर लक्ष्मण को आशंका उत्पन्न 
हो जाती है और वे अपने भाई राम से उसे मारने के लिये आज्ञा मांगते 
हैं* | किन्तु ससैन्य भरत को आता देखकर राम को उसके ऊपर थोड़ा सा 
भी विश्वास कम नहीं होता है अपितु वे लक्ष्मण को दृढ़ विश्वास दिलाते हुए 
कहते हैं कि कितनी ही बड़ी आपत्ति क्‍यों न हो जाय, पुत्र अपने पिता को 
कैसे मार सकते हैं अथवा भाई अपने प्राणों के समान प्रिय भाई की हत्या 
कैसे कर सकता है ? 
कथं नु पुत्राः पितरं हन्युः कस्यांचिदापदि | 
भ्राता वा भ्रातरं हन्यात्‌ सौमित्रे प्राणमात्मनः | | 
_ अयो. का. ६७/१६ 
राम को वनवास, यद्यपि कैकेयी के द्वारा भरत को राज्य दिलाने के 
लिए था। पुनरपि उस कष्ट को प्राप्त कर भी राम अपने भाई को ससैन्य 


वाल्मीकि रामायण में कतिपय इतर औचित्य २८१ 
आते देख कर उसके प्रति परम विश्वास रखते हैं जिससे विश्वास की अन्तिम 
सीमा के दर्शन होते हैं। 


शस्त्रग्रहणौ चित्य न 
क्षत्रिय के लिये शस्त्र का ग्रहण करना दुखितो की पीडा हरने के 
लिये होता है। मात्र शोभा नहीं होता। इस तथ्य को जहाँ प्रकट किया 
जाता है, वहाँ शस्त्र ग्रहणौचित्य होता है । 
सीता राम को वन में शस्त्र धारण के लिये निषेध करती है, क्योंकि 
कहाँ तो शस्त्र धारण करना और वनवास में रहना, कहाँ क्षत्रिय का हिंसांमय 
कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियों पर दया करना |" ये सब बातें आपस 
में विरुद्ध होने से ही सीता राम को धनुष धारण करने को मना करती है |" 
इन सब बातों को सुनकर राम ने क्षत्रिय के द्वारा शस्त्र ग्रहण करने 
का औचित्य बताते हुए कहा है कि क्षत्रिय लोग इसलिये धनुष धारण करते 
हैं कि किसी को दुःखी होकर हाहाकार न करना पड़े - 
कि नु वक्ष्याम्यहं देवि त्वयैवोक्तमिदं वच: | 
क्षत्रियैर्धार्यते चापो नार्त शब्दो भवेदिति।। 
अर. का. १०/३ 
राम के शस्त्र धारण करने का उद्देश्य समस्त क्षत्रियों को शिक्षा के 
रुप में बताया है। 


एकपत्नीव्रतौ चित्य 
जहाँ पर एक पत्नीव्रत धर्म के पालने का निर्देश प्राप्त होता है | 
शूर्पणखा राम के पास अति सुन्दर रुप धारण कर राम को पति बनाने की 
कामना से आती है | किन्तु राम एकपत्नी व्रत को पालने वाले हैं । अत 
शूर्पणखा को आदर पूर्वक अपना विवाह सीता के साथ हो चुका है कह देते 
कृतदारोऽस्मि भवति भार्येयं. दयिता मम | 


त्वद्विधानांतु नारीणां सुदुःखा ससपत्नता | | 
अर. का. १७/२ 


यहाँ पर एकपत्नीव्रतधर्म का पालन स्वयं करते हुए उसके औचित्य 
को भी प्रदर्शित किया है। 


pment nner 


। 


२८२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
चरित्रौचित्य 


जहाँ पर चरित्र की उज्ज्वलता की महान्‌ पराकाष्ठा प्रदर्शित 
होती है वहाँ चरित्रौचित्य होता है | 
ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव सीता के आभूषणों को राम को पहचानने 
के लिये दिखाते हैं | किन्तु राम का उन आभूषणों को देखकर अश्रुवेग 
रुकता नहीं है । अतः वे उन्हें पहिचानने के लिये लक्ष्मण से कहते हें । इस 
प्रकार की परिस्थिति में लक्ष्मण राम को कहते हैं कि मैं इन बाजूबन्दो एवं 
कुण्डलों को नहीं समझ पाता हूँ कि ये किसके हैं किन्तु भाभी को प्रतिदिन 
चरणों में प्रणाम करता था इसलिये इन दोनों नूपुरों को अवश्य पहिचानता 
हबर 
नाहं जानामि कैयूरे नाहं जानामि कुण्डले | 
नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ | | 
कि. का. ६/२२ 
लक्ष्मण वन में अनेक वर्षो तक सीता के साथ रहते हैं किन्तु कभी 
उनके मुख की तरफ भी नहीं निहारते | इस प्रकार का महान्‌ चरित्र औचित्य 
पूर्ण ही होता है तथा सहूदयों के हृदय में चमत्कार को उत्पन्न करता है | 


दण्डधर्मौ चित्य 
अपराधी व्यक्ति को दण्ड पाकर किस प्रकार के धर्म की प्राप्ति होती 
है उसे दण्डधर्मौचित्य के अन्तर्गत रखा जा सकता है | 
बाली को दण्डधर्म के विषय में बताते हुए राम कहते हैं कि मनुष्य 
पाप करके राजा के दिये हुए दण्ड को भोग लेते हैं तो वे शुद्ध होकर 
पुण्यात्मा साधु पुरुषों की भाँति स्वर्ग लोक में जाते हैं। राजा दण्ड दे 
अथवा दया करके छोड़ दे, चोर आदि पापी पुरुष अपने पाप से मुक्त हो 
जाता है, किन्तु यदि राजा पापी को उचित दण्ड नहीं देता तो उसे स्वयं 
उसके पाप का फल भोगना पड़ता है - 
राजभिर्धुतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवाः। 
निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा || 
शासनाद्‌ वापि मोक्षाद्‌ वा स्तेनः पापात्‌ प्रमुच्यते | 
राजा त्वशासन्‌ पापस्य तदवाप्नोति किल्विषम्‌ | | 
कि. का. १८/३१,३२ 
यहाँ पर अपराधी व्यक्ति को दण्ड अवश्य प्राप्त करना चाहिये । इसी 
दण्ड धर्म के औचित्य को मनु भी स्वीकार करते है |? 


सन्दर्म २८३ 
वीरमर्यादौचित्य 

जहाँ पर वीरों की मर्यादा का उचित रुप से पालन किया जाये, उसे 
वीर मर्यादौचित्य कहा जा सकता है। 

रावण ने यद्यपि राम की धर्मपत्नी सीता को चुरा कर राम का बहुत 
अनिष्ट करना चाहा | राम पत्नी के चुराये जाने से रावण पर बहुत क्रोधित 
है। 0 
युद्ध करते करते रावण रथ और धनुष से रहित हो जाता है |” राम 
यदि चाहें तो उस पर बाण चला सकते हैं किन्तु बडे आदर से रावण के 
युद्ध की प्रशंसा करते हुए उसे लंका में जाकर विश्राम करने को कहते हैं 
तथा अगले दिन धनुष तथा रथ सहित पुनः युद्ध के लिये आने का निमन्त्रण 
देते हैं - 

प्रयाहि जानामि रणार्दितस्त्वं, प्रविश्य रात्रिंचराज लझम्‌। 

आश्वस्य निर्याहि रथी च धन्वी, तदा बलं प्रेक्ष्यसि मे रथस्थः | | 

यु. का. ५६/१४३ 

यहाँ पर शस्त्र विहीन शत्रु पर राम अस्त्र नहीं चलाते हैं तथा उसे 
सम्मानपूर्वक लंका लौट जाने को कहते हैं। वीरों की मर्यादा यही है कि 
शस्त्र विहीन शत्रु पर भी शस्त्र न चलाये। 

इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में अन्य भी अनेक औचित्य तत्व 
विद्यमान हैं । ग्रन्थ विस्तार के भय से यहाँ पर इतने ही औचित्य देना पर्याप्त 
है। 


|) 
संदर्भ 
१. अन्येषु काव्यागङ्गेष्वनयैव दिशास्वमौ चित्यमुत्प्रेक्षणीयम्‌ । 
तदुदाहरणान्यानन्त्यान्न प्रदर्शितानीत्यलमतिप्रसग्डेन || - औ. वि. च. ३६ 


२. द्रष्टव्य - औचित्य सम्प्रदाय का हिन्दी काव्यशास्त्र पर प्रभाव, १५६ 
३. दशम्यामुत्थाय पितानाम करोति।। गोमीलीय गृह्यसूत्र 
४. मंगलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्ति, आयुष्मत्‌ पुरुषाणि च 
अध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्युः ।। महाभाष्य। 
५. आशीर्नमस्क्रियावस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम्‌ ।। दण्डी काव्यादर्श | 
६. सूतरत्न सम्पूर्णा चतुर्विधबला चमू: | 
राघवस्यानुयात्रार्थं क्षिप्रं प्रतिविधीयताम्‌ ।। अयो. का. ३६/२ 
७.  सर्वाण्येवानुजानामि चीराण्येवानयन्तु मे।। अयो. का. ३७/४ 
८. स्वप्ने पितरमद्राक्षं मलिनं मुक्तमूर्धजम्‌। 
पतन्तमद्रिशिखरात्‌ कलुषे गौमये हृदे ।। 
प्लवमानश्च मे दृष्टः स तस्मिन्‌ गोमये हृदे । 
पिबन्नन्जलिना तैलं हसन्निव मुहुर्मुहुः।। अयो. का. ६६/८.६ 
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औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
अम्ब पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालनकर्मणि । 
भविता श्वो$भिषेको मे यथा मे शासन पितुः।। अयो का ४/३५ 
तस्मात्‌ तु मिथुनादेक पुमांसं पापनिश्चयः | 


जघान वैर निलयो निषादस्तस्य पश्यतः ।। -वा. का. २/१० 
कर्ता चाहमशेषेण दैवतं हि भवान्‌ मम || - बा. का १८/५८ 
चतुर्णामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम। 

ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च न राम नेतुमर्हसि ।। - बा का. २०/११ 


पुरः अग्रे यजमानस्य हितं इच्छति इति व्युत्पत्या । | 

कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा सम्ध्या प्रवर्तते । 

उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्त्तव्यं दैवमान्हिकम्‌ |। बा का. २३/२ 

त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नववर्षाणि पञ्च च।। 

भरतश्चाभिषिच्येत यदेतदभिषेचनम्‌ || अयो. का. १८/३५,३६ 

सम्प्राप्तो यमरिवीर भरतो वध्य एव हि। 

भरतस्य वधे दोषं नाहं पश्यामि राधव।। अयो. का. ६६/२३ 

क्व च शस्त्रं क्व च वनं क्व च क्षात्रं तपः क्व च। 
व्याविद्धमिदमस्माभिर्देशधर्मस्तुपूज्यताम्‌ ।। अर. का. ६/२७ 

पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां क्षत्रधर्म चरिष्यसि।। अर. का ६/२८ 

अह प्रभावसम्पन्ना स्वच्छन्दबलगामिनी | 

चिराय भव भर्ता मे सीतया कि करिष्यसि।। - अर का. १७/२५ 

राजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः। 

निर्मलाः स्वर्गमायान्ति -सन्तः सुकृतिनो यथा |। 

शासनाद वा विमोक्षाद्‌ वा स्तेनः स्तेयाद्‌ विमुच्यते । 

अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याप्नोति किल्विषम्‌ || -मनुस्मृति (८/३१८, ३१६) 
तस्याभिसंक्रम्य रथंसचक्रं साश्व ध्वजच्छत्रमहापताकम्‌ । 

ससारथिं साशनिशूलखङ्गरामः प्रचिच्छेद शितेः शराग्रैः।। - यु. का. ५६/१३७ 


अष्टम अध्याय 


निष्कर्ष एव उपसहार 


प्र 

वाल्मीकि रामायण लौकिक सस्कृत का आदि काव्य कहलाता है। 
यह एक प्रबन्ध काव्य है । जो सात काण्डो में विभक्त है। जैसे बालकाण्ड, 
अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड और 
उत्तरकाण्ड | इसको काव्य के भेद की दृष्टि से प्रबन्ध गद्य काव्य कहा जा 
सकता है तथा दूसरी दृष्टि से यह ध्वनिकाव्य है। जिसका कि अंगीरस 
करुण है एवं अन्य सभी रस अंगरुप से विद्यमान हैं। 

काव्य के समालोचना सम्बन्धी सिद्धान्त बहुत प्राचीन काल से 
_ काव्यशास्त्रकार निर्धारित करते हैं । इनमें सब से पहले भरत हैं और उसके 
बाद भामह, दण्डी, उद्भट्ट, वामन, आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट और 
क्षेमेन्द्र आदि हुए। उनकी काव्य समालोचना एवं सिद्धातों के परिप्रेक्ष्य मे 
विविध सम्प्रदाय प्रचलित हुए।' इन सम्प्रदायों में औचित्य सम्प्रदाय का महत्व 
बहुत अधिक है और इस शोधप्रबन्ध में हमने औचित्य की दृष्टि से ही 
वाल्मीकिरामायण का आलोचनात्मक अध्ययन किया है | 

क्षेमेन्द्र का कहना है कि काव्य मे औचित्य का सबसे अधिक महत्व 
है | औचित्य का अभिप्राय है कि काव्य के सभी तत्वों को औचित्य पर आश्रित 
होना चाहिए। लोक के तत्वों का सन्निवेश काव्य में होता है। जिस प्रकार 
लोक में औचित्य की मर्यादा रखी जाता है। सभी ओर अनौचित्य का परित्याग 
करना वांछनीय समझा जाता है | इसी प्रकार काव्य में भी औचित्य की मर्यादा 
का पालन अनिवार्य है। 4 

प्रायः सभी काव्य शास्त्रियो ने औचित्य के पालन का निर्देश किया 
है । आनन्दवर्धन का तो यहाँ तक कहना है - 

अनौचित्यादृते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ | 
औचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ।। 

५ ध्वन्यालोक पृ. १३३ 

आनन्दवर्धन के इस कथन को क्षेमेन्द्र ने पूर्ण रुप से ग्रहण किया 
और औचित्य को ही काव्य में वास्तविक तत्त्व निरुपित किया है। उन्होंने 
कहा है कि काव्य में विशेष सत्ताईस तत्व होते है' तथा इन सभी मै औचित्य 
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२5६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
का पालन करना अनिवार्य है। यदि औचित्य का पालन नही होगा तो वह 
काव्य अच्छा नहीं समझा जायेग।। औचित्य की परिभाषा उन्होंने दी- 
उचित प्राहुराचार्या- सदृश किल `यस्य यत्‌ | 
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्य प्रचक्षते ।। 
औ. वि. च. ७ 
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि काव्य के तत्वों में औचित्य का 
पालन किया जाना चाहिए। 
वाल्मीकि रामायण में क्षेमेन्द्र द्वारा वर्णित सभी प्रकार के औचित्यो 
के उदाहरण उज्ज्वल रुप मै प्राप्त होते हैं मीकि ने काव्य की रचना 
करते हुए इन औचित्यों का बहुत ध्यान से पालन किया है। वाल्मीकि के 
समय में यद्यपि इस प्रकार के काव्यशास्त्रीय ग्रन्थो की रचना नही हुई शी। 
तथापि काव्यों की रचना में सभी प्रकार के उपादेय तत्वो का समावेश करने 
मे कवि प्रमाद नही करते थे। इन्हीं अति उत्कृष्ट महाकाव्यों को लक्ष्य करके 
ही काव्य शास्त्रकारों ने अपने सिद्धान्तो का प्रवर्तन किया होगा। 
वाल्मीकि ने काव्य रचना में पदों के औचित्य का बहुत ध्यान रखा 
है। एक ही पद प्रसंग के अनुरुप इस प्रकार संयोजित है कि वह सम्पूर्ण 
अर्थ का अभिव्यंजक हो जाता है और उसके अभाव में अन्य कोई पद उपयुक्त 
नहीं बैठता, जैसे - 
न ददर्श स्त्रियं राजा कैकयी शयनोत्तमे || 
अयो. का. १०/१७ 
यहाँ वाल्मीकि ने कैकयी के लिये “स्त्रिय” पद का प्रयोग किया | 
प्रिया, महिषी, आदि पदों का नहीं। क्योंकि आगे आने वाली घटनाओं में 
जवकि वह राम के लिये वनवास का वर मांगने जा रही है, इसलिये तुच्छ 
स्वभाव को अभिव्यक्त करने वाले स्त्री पद का प्रयोग ही अधिक उचित हे | 
वाक्य के औचित्य का भी वाल्मीकि रामायण में बहुत ध्यान रखा 
गया है | एक एक वाक्य अर्थ के गाम्भीर्य को प्रकट करता है, जैसे - 
अवध्याः सर्वभूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति || 
| अयो. का. ७८/२१ 
यहाँ शत्रुघ्न के द्वारा घसीटी जाती हुई मन्थरा को छुडाने के निमित्त 
विश्व की सभी स्त्रियों के लिये अवध्यता को प्रतिपादित करते हें | 
वाल्मीकिरामायण प्रबन्धौचित्य की दृष्टि से भी महनीय है। यह एक 
महान्‌ प्रबन्ध काव्य है । जिसमें वाल्मीकि ने राम के सम्पूर्ण-चरित्र का द्योतन 
करने का माध्यम बनाया है। प्रबन्ध के ही योग्य नियमों के अनुसार उसमें 


- करुण रस अंगी रस है और अन्य रस अंग रुप से संयोजित हैं | काव्य का 


निष्कर्ष एवं उपसंहार २८७ 
आरम्भ "मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्‍वती: समा: | यत्‌ क्रोज्चभिथुनादेकमवधीः 
काममो हितम्‌ ||” श्लोक से कर के कवि ने सम्पूर्ण काव्य की घटना के मूल 
की अभिव्यंजना कर दी है। 
वाल्मीकि ने गुण, अलकार तथा रस विषयक औचित्य का भी ध्यान 
रखा है। तीन गुण होते हैं - माधुर्य, प्रसाद और ओज | प्रसंग के अनुकूल 
ही इन गुणो का सन्निवेश हुआ है | यद्यपि वाल्मीकि रामायण में प्रायः प्रसाद 
गुण और वैदर्भी रीति है, तथापि विभिन्‍न प्रणय प्रसंग में, प्रकृति के मनोरम ॥ 
चित्रण मे और इसी प्रकार अन्य स्थानों पर माधुर्य गुण निहित है | युद्ध, क्रोध 
आदि अवस्थाओं के चित्रण मै ओज गुण भी सन्निहित दिखाई देता है। 
वाल्मीकि ने प्रसग के अनुरुप औचित्य का भी ध्यान रखते हुए 
अलंकारो का सन्निवेश किया है। ये अलंकार प्रसंग के अनुकूल हैं और 
औचित्य को भंग नहीं करते, जैसे - 
मेरूमन्दरसकाशो वभौ दीप्तानल प्रभः। 2 
अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरर्षभ: || 
सु. का. ३७/३७ 
महाकवि यहाँ लुप्तोपमा के माध्यम से प्रचण्ड पराक्रम और इच्छानुकूल 
आकार का प्रदर्शन करना चाहते है। अतः यह उपमा औचित्य के अनुकूल 
अर्थसे अनुप्राणित हे | अलंकारो के वर्णन में प्रत्येक स्थान पर औचित्य का 
विशेष ध्यान रखा गया है | 
वाल्मीकि रस के औचित्य पर भी पूरा ध्यान रखते है । यद्यपि वाल्मीकि 
रामायण का अंगीरस करुण है तो भी अन्य रसों की अभिव्यक्ति कम है ऐसा 
नहीं है। सभी रस प्रसंग के अनुकूल संयोजित किये गये है। राम व सीता 
प्रणय प्रसंगों में संयोग शृंगार सीता के विरह से विहवल राम की मनोदशा 
का चित्रण करने में विप्रलम्भ शृंगार से औचित्य की अभिव्यक्ति होती है: 
जैसे सीता हरण के पश्चात्‌ राम की स्थिति संयोग शृंगार में परिवर्तित 
होती है - 


शंसस्व यदि सा दृष्टा बिल्व बिल्वोपमस्तनी || 
। अर. का. ६०/१३ । 
यदि ताल त्वया दृष्टा पक्वतालो पमस्तनी । | 
अर. का. ६०/१८ 
राम और सीता जैसे पूज्य जनो के प्रति किया गया यह संभोग वर्णन 
वाल्मीकि के काव्य को चमत्कृत कर देता है | 
इसी प्रकार से हास्य आदि अन्य रस समुचित रूप से अभिव्यक्त हुए 


Dn का 


२८८ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
है | रामायण का अंगी रस करूण है तथा इसकी अभिव्यक्ति इस महाकाव्य 
में स्थान स्थान पर होती है और काव्य के अन्त में जबकि सीता पृथ्वी में 
प्रवेश करतीं है" तो राम और रीता का मिलने वाला वियोग करूण रस की 
सृष्टि करता है। ये सभी अवस्थाये महाकवि वाल्मीकिकूत रामायण के 
रसौचित्य को अभिव्यक्त करने वाली हे | 

वाल्मीकि ने क्रियापद के औचित्य का भी बहुत ध्यान दिया है। पति 
से तिरस्कृत अहल्या के लिये "तारयेनां महाभागामहल्या देवरूपिणीम्‌” राम 
को कह कर विशेष क्रिया को औचित्यानुसार ही प्रयुक्त किया है। इसी 
प्रकार से विराध वध में उसे गाडने के लिये "खन्यताम्‌" और रावण कं 
अन्त्येष्टि संस्कार में "क्रियातामस्य संस्कारो" कह कर क्रिया पद की उचितता 
प्रकट की है। 

कवि ने कारको का प्रयोग भी औचित्यपूर्ण किया है। सभी प्रकार के 
कारकों का औचित्य प्रयोग काव्य में उपलब्ध होता है, जिनसे काव्य औचित्य 
से अनुप्राणित होकर सौन्दर्य को उद्दीप्त करता हे | 

वन जाते समय रामादि द्वारा वत्कल वस्त्र धारण और बाली एव सुग्रीव 
के युद्ध मे पहिचानने के लिये सुग्रीव को माला धारण कराना लिगौचित्य के 
स्पष्ट प्रतीयमान उदाहरण निज काव्य में वाल्मीकि ने स्थापित किये है। 
प्रसंग के अनुसार लिगौचित्य अत्यन्त सौन्दर्यवल्ता को विस्तृत करता हे | 

वाल्मीकि ने प्रत्येक पात्र के अनुसार वचन के प्रयोग का विशेष वर्णन 
किया है जिससे प्रत्येक पात्र में महनीयता प्रदर्शित होती है। औचित्य के 
आधार पर वचनों का प्रयोग अति समीचीन प्रतीत होता है | 

औचित्य पर आश्रित होकर विशेषण अत्यन्त सुन्दर होते हैं | वाल्मीकि 
ने विशेषणों को भी औचित्य से समलंकृत कर प्रयोग किया है। प्रत्येक पात्र 
के अनुसार विशेषण अपने सुन्दर अर्थ को अभिव्यंजित कर औचित्य को 
चमत्कृत करते हैं | 

वाल्मीकि ने उपसर्गौचित्य का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है | प्रायः 
प्रत्येक पद्य में उपसर्गो का प्रयोग हुआ है | जो कि प्रसंग के अनुसार विशेष 
अर्थ को द्योतित कर रहें हैं। काव्य में उपसर्ग का प्रयोग अधिक होने पर 
भी अनौचित्य को कहीं भी प्रदर्शित नहीं करता है। “ 

निपात के औचित्य को कवि ने प्रसंग के अनुसार अति सुन्दर तथा 
विशद रूप से चित्रित किया है जिससे काव्य की प्रतिभा चमत्कृत हो उठी 
है। ये सुन्दर रूप में प्रयुक्त होकर काव्य की गरिमा को बसाये हुए हैं। 


निष्कर्ष एव उपसंहार ॥ २८६ 
वाल्मीकि ने औचित्य के अनुसार ही काल का वर्णन किया है । अपने 
प्रिय पुत्र राम को वन जाते देख कर माता कौशल्या द्वारा स्वरितवाचन 
करना" तथा शूर्पणखा के नाक कान लक्ष्मण द्वारा काटना" कालौचित्य को 
ही इंगित करते हें । इस प्रकार से औचित्य से अनुप्राणित काल का प्रयोग 
अतीव सौन्दर्य का उद्‌भासक बनता है | 
वाल्मीकि रामायण में देश के औचित्य को प्रसंग के अनुसार वर्णित 
किया है। ऋषियों के आश्रम वर्णन में शान्ति की प्रभुता को स्थापित करते 
हुए कवि ने वहाँ के सौन्दर्य को प्राकृतिक शोभा और पशु पक्षियों से 
अभिव्यक्त कर काव्य में औचित्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आश्रमों में 
कुश और वल्कल वस्त्र शान्ति के आधायक हैं । इसलिये वाल्मीकि ने- 
कुशचीर परिक्षिप्त ब्राहमयालक्ष्म्या समावृतम्‌ | 
यशाप्रदीप्तं दुर्दर्शं गगने सूर्य मण्डलम्‌ || 
अर०का० १/२ 
श्लोक मे ब्रहमविद्या की चर्चा कर औचित्य से अनुप्राणित देश के 
वर्णन को समुज्ज्वल रूप दिया है | ` 
वाल्मीकि ने कुल परम्परा को औचित्य के आधार पर ही विनियोजित 
किया है। वृद्धावस्था में राज्य का परित्याग करना तथा स्वयं विश्राम की 
इच्छा करना कुल परम्परा की ओर ही इंगित कर रहा है- 
रोऽहं विश्राममिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते | 
सनिकृष्टानिमान्‌ सर्वाननुमान्य द्विजर्षभान्‌ | | 
अयो० का० २/१० 
राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करना, राक्षसों का नाश तथा प्रदत्त वचन 
का पालन करना क्षत्रिय कुल के औचित्य को ही अभिव्यक्त करता है। 
वाल्मीकि ने व्रतौचित्य को मर्यादित रूप में वर्णित किया है। सीता 
के द्वारा राक्षस रावण के राज्य में निवास करते हुए अलंकारो से रहित 
होकर रहना ' राम के द्वारा शरणागत को शरण देने का व्रत लेना' तथा 
राम द्वारा वन जाने की प्रतिज्ञा का वत ग्रहण करना” व्रतौचित्य को अति 
सुन्दर रूप प्रदान करते है | 
औचित्य से युक्त तत्त्व की भी बहुत सुन्दर अभिव्यक्ति वाल्मीकि के 
काव्य मे होती है। कैकेयी जैसी स्त्री भी तत्त्व की चर्चा करती हुई कहती 
है 
सत्यमेक्रपदं ब्रहम सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः। 
सत्यमेवाक्षयो वेदाः सत्येनेवाप्यते परम्‌ ।। 
अयो० का० १४/७ 


१६ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 
प्रसंग के अनुसार प्रत्येक पात्र औचित्य से अनुप्राणित तत्व का कथन 
काव्य मे करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। 
-जन्मीकि ने सर्वत्र ही तत्त्व की चर्चा औचित्य रूप से कर काव्य गरिमा 
को उ त किया है। 
ओचित्य रो अनुप्राणित तत्त्व का कथन वाल्मीकि न प्रचुर मात्रा मे 
किया है। युद्ध प्रसंग-में, क्रोध की अवस्था में और ओज स पूर्ण प्रतिज्ञ 
करते हुए तत्त्व का प्रसग विशेष रूप से उपरिथत होता है। राम युद्ध काल 
में सत्वभरी वाणी का प्रयोग कर कहते हैं- 
अस्मिन्‌ मुहूर्ते न चिरात्‌ सत्य प्रतिशृणोमि वः। 
अरावणमराम वा जगद्‌ द्रक्ष्यथ वानरा:।। 
यु० क1० १७० / ४८ 
राम की सत्व भरी वाणी शत्रुओं के हृदय को कपा देती है। सत्त्व मे 
वीरत्व का भाव पूर्णत. दृष्टिगोचर होता हे | वाल्मीकि सर्वत्र ही इस प्रकार 
के औचित्य से अभिव्यंजित सत्व की रचना करते है। 
विशेष अभिप्राय को हृदय में रख कर औचित्य पूर्ण रचना वाल्मीकि 


| ने काव्य में प्रदर्शित की है। कैकेयी राम से कहती है- 

4 तव त्वह क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलम्बनम्‌ | 

|; | राम तस्मादितः शीघ्रं वनं त्वं गन्तुमर्हसि || 

| | अयो० का० १६/१४ 
i कैकेयी फा मूल अभिप्राय राजा दशरथ को प्रसन्न न करना होकर 
/ राम को वन भेजना अभीष्ट है। इसी प्रकार मेघनाद द्वारा मायामयी सीता 


| का वध अभिप्रायौचित्य से अनुप्राणित है | 
|| वाल्मीकि ने प्रत्येक पात्र के स्वभाव का औचित्य पूर्ण वर्णन किया 
| है | राम का स्वभाव जहाँ दयापूर्ण है वहीं दूसरी तरफ राक्षसराज रावण का 
स्वभाव दुराग्रही प्रदर्शित कर कवि ने नयी चमत्कृति को अभिव्यक्त किया 
है। 
वाल्मीकि ने काव्य में विशेष तथ्यों को सारसंग्रह के रूप मे वर्णित 
कर औचित्य की चारूता को प्रदर्शित किया है। 
राजा दशरथ नारी की गति सार रूप में औचित्यपूर्ण प्रकार से प्रकट 
करते हैं - 
गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मनः। 
तृतीया ज्ञातयो राजश्च चतुर्थी नैव विद्यते । | 
अयो० का० ६१/२४ 
प्रत्येक तथ्य को सार रूप में संग्रहित कर औचित्य पूर्ण वर्णन से 


काव्य की प्रतिभा चमत्कृत हो उठी है। 


निष्कर्ष एवं उपसंहार २६१ 
औचित्य स समुज्ज्वल प्रतिभा का आदान कवि न अनेक स्थला पर 
किया है | सीता द्वारा हनुमान के साथ लका से न चलने का कारण बताना” 
३गे!चेत्य स युक्त प्रतिभा की ओर ही संकेत करता हे | EF 
वाल्मीकि न पात्र की अवस्था को औचित्य र अगिव्यजिल -या है। 
सीता क चुरा लिय जाने पर राम की अवरथा का वर्णन कवि ने उन्मत्त की 
अवस्था क सदृश किया हे- 
कि घावास प्रिये नूनं दृष्टासि कमलेक्षणे | 
` वृक्षेर२ा।च्छाद्य चात्मानं कि मा न प्रतिभाषसे || 
अ० का० ६०/२६ 
सीता के न होने पर भी इस प्रकार का प्रलाप अवस्था के औचित्य 
का प्रतिभासित करता है। 
औचित्य से युक्‍त विचार कवि ने काव्य में कर सौन्दर्यं को प्रकट 
किया है | क्रुद्ध लक्ष्मण को रामझाते हुए राम औचित्य स अनुप्राणित विचार 
देते है- 
धार्मा हि परमो लोके धर्मे सत्य प्रतिष्ठितम्‌ | 
घमें सश्रितमप्येतत्‌ पितुर्वचनमुत्तमम्‌।। 
-अयो० का० २१४१ 
विचारों की परिश्रृखला कवि ने औचित्य से युक्त कर सर्वत्र ही 
उपस्थित की है | धर्म से युक्त विचार शोभनीय होते हैं, कवि का आन्तरिक 
विचार सभी प्रसगों मे उदभासित हुआ है। जिससे काव्य मे विचारो का 
औचित्य रौन्दर्यमयी छटा को धारण करता है। 
कवि ने नामौचित्य को बहुत महत्व दिया है। प्रत्येक पात्र का नाम 
कर्म के अनुसार की ग्रहण किया गया है। जो कि अति सुन्दर प्रतीत होता 
है। 
काव्य में सर्वत्र ही औचित्य से अभिव्यंजित आशीर्वाद फलीभूत होता 
हुआ दृष्टिगोचर होता है। औचित्य से अनुप्राणित आशीर्वाद का पूर्णता की 
ओर अग्रसर होना चमत्कृति का आधायक है जो कि वाल्मीकि के काव्य में 
सर्वत्र उपलब्ध होता है। 
क्षेमेन्द्र ने सत्ताईस प्रकार के विशेष औचित्य तत्वों का दर्शन करा 
कर कहा है कि इसी प्रकार अन्य भी अनेक औचित्य सम्भव है ।'' वाल्मीकि 
रामायण में इस प्रकार के औचित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हे । जिनमें 
से हम किन्हीं को इस प्रकार देख सकते हैं- 
कान्तासम्मितौचित्य शास्त्रौचित्य वृत्तौ चित्य 
मगलाचरणौ चित्य प्रसगोद्भेदौचित्य प्रसंगौचित्य 
अवसरौ चित्य प्रकरणौ चित्य सन्दर्भौ चित्य 


|. स 


२६२ औचित्य सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में वाल्मीकि रामायण 


बिम्बौचित्य गर्वो चित्य मिथ्यौ चित्य 
इतिहासो चित्य अवचनो चित्य  अवाच्योचित्य 
सामान्यौ चित्य काव्योत्पत्यौ चित्य निर्माणौ चित्य 
प्रजाचरित्रौचित्य स्वागतौ चित्य कर्तव्यो चित्य 
क्रमौचित्य प्रतिज्ञौ चित्य त्यागौचित्य 
गाम्भीर्यौ चित्य उपदेशोचित्य मंगलकामनोचित्य 
प्रसन्नौ चित्य वचनप्रहारौ चित्य भ्रातृस्ने हो चित्य 
विश्वासौ चित्य शस्त्रग्रहणौ चित्य एकपत्नीव्रतौ चित्य 
चरित्रौ चित्य दण्डधर्मौ चित्य वीरमर्यादौ चित्य 


काव्य में अन्य भी अनेक औचित्य समुपलब्ध हो सकते है जो कि 
वाल्मीकि की काव्य प्रतिभा को समुज्ज्वल रुप देते है। कवि ने कही पर भी 
इन औचित्यों के वर्णन में कृपणता नहीं की है। यह कवि के महान्‌ काव्य 
ज्ञान के औचित्य को अभिव्यक्त करता है। 

इस प्रकार से महाकवि के काव्य मे प्रत्येक स्थल पर स्पष्ट रुप रो 
औचित्य ही औचित्य दृष्टिगोचर होता है। इनका प्रत्येक पद प्रयोग अपने 
अन्तस्थल में एक विशेष महनीयता को प्रदर्शित करता हुआ काव्य जगत्‌ मे 
कवि की विशाल बुद्धिमत्ता को इंगित करता है। महाकवि वाल्मीकि का हृदय 
विशाल उदधि के समान अपने अन्दर अनेक रत्नों को धारण किए हुए है। 
काव्य जगत्‌ का आधारभूत औचित्य कवि के काव्य को चमत्कृति प्रदान कर 
रहा है। इस प्रकार यह कहना अतिशयोक्ति पूर्ण न होगा कि महाकवि 
वाल्मीकि का रामायण महाकाव्य काव्य जगत्‌ में औचित्य का सर्वप्रथम तथा 
महान्‌ काव्य है जो कि प्रत्येक स्थल पर औचित्य की ही चर्चा कर रहा है। 

- _ संदर्भ 
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“औचित्य साहित्य की हिन्दी 
काव्यशारत्र पर प्रभाव" पुस्तक 
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